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_++ स्तीवितों ड- 





“यह संसार अछार है,” यह सोचते जोर जानते हुए भी हम 
अपने जीवन में विनाशकारी लीव्य करते ही चले जाते हैं। एक 
ओर संयम? और दूसरी ओर इसका प्रतिद्वन्द्दी भोगः। इन दोनों के 
बीच संसार का विरछा ही खिलाड़ी जीत पाता; नहीं तो पराजय तो 
सबकी निश्चित ही होती दै। “संबम? का पुजारी संसार को अपने 
अनुभवों से कुछ दे जाता और मोगी व्यक्ति संसार की पूंजी की कम कर 
जांता है। आज का विश्वंखख समाज और बावला-उतावछा जगत--- 
इसके बीच विचरनेवाला मनुष्य मनमानी करता चला जा रहा है। 
कोई वन्धन, कोई प्रतिबन्ध, कोई छगाम और कोई व्यवधान मालूम 
ही नहीं पड़ता । गोस्वार्मी ठुल्लादास जी के शब्दों में--परम स्वतंत्र न 
सिर पर कोई ।? यही ताण्डबत्य होता चल जा रहा दे । 
यदि समाज इसों प्रकार पतनोन्प्रुख रह्य तो भविष्य की आशंकार्थों 
.. से दिछ काँपने छगता है। ज्ञात यदह्द होता है कि प्रुय निकण् ही हैं। 

'जो जिसंका जी चाहता है, वही करता है। दुष्कृर्यों के लिये इतना 
ही वध है--कि आढ़ में हो रहे हैं; लज्जा छूट्ती-सी जान पंड़ रही दे। 
बहुतेरे पुछष और अधिकांश नवयुवतियाँ फेशन का शिकार बनतीं और 
समाज की पंगु बनात्ती जा रही हँ। माता-पिता असमय ही कुल-चघू 
को बर में देखना चाहते हँ। विधवायें इसके फलस्वरूप अधिक हीं 
होती जा रदी हँ---जहाँ यह बाल-विवाह समाज का कोढ़ बना है, वहाँ 
. ही वहु-विवाह, इुद्धविवाद एवं प्रेम-विवाह अपना जार अलग से 
'ब्िछाये हुए हैं। हमारा विद्यार्थी ओर .पढ़ा-लिखा समाज प्रायः अपनी 


पद च (> 


दि अर 
दुनिया में अग्राकृतिक दुष्कर्मों. का शिकार बना हुआ है। नवशुवततियों 
- “की प्रेम-पाश अछ्ग ही सुरसा बना संसार को निगले जा रहा है। 

'इस प्रकार का अस्त-व्यस्त समाज रोग, कलह, ईर्ष्या, अनेकता 
आदि अग्गु्णों की खान वन कराह रहां है। कोई ईश्वर को दोष 
देता, कोई प्रकृति को कोसता और कोई अपने भाग्य को ही जली-कर्ट 
सुनाता और दिल की जलन को शाःन्त करता है; किन्तु मूलकतंव्य बे 
निदान की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। मनुष्य-जाति र्कृ 
ख्टि पुषष-च्ली के प्रेम-प्रणय का परिणाम है । इसमें जितनी ही स्वाभाविव 
पवित्रता रहेगी, उतना हो, सन्तान-संसार, वलिष्ट और सदाचार 
होगा, अपितु इसके विपरीत हर स्थान में संदाारकारी दृश्य दिखछाई 
पड़ेंगे | 3 रे की, 
विवादितों की दुर्व्यवस्‍्था तो यद ठहरी और अविश्वाहितों का ते 
कहना ही कया ? वे छोग अपने को समाज के परे की एक स्वररिक वर 
समझ बैठे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या रहे हैं। उनके कार्यो 
से ज्ञात हाता है मानो समाज से उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं। उन्हें शार 
होना चाहिये कि म्नुष्य-मात्र का जो परस्पर का सम्बन्ध है उस स्वाभाविष् 
निवेदक के वे अपवाद नहीं हैं। उन्हें समाज भले ही क्षमा कर दे, किन्ह 
पूज्य बापू के शब्दों में--“प्रकृति के न्यायालय को वे धोखा नहीं दे सकते 
सारा ससार इस बात का साक्षी है। हमें परिहली बातों को भूछकः 
भविष्य पर ध्यान देना है। गलतियों का. पछतावा काम नहीं देगा 
उन्हें विस्मृत करके शुद्ध और स्वस्थ मन से मगवद्चिन्तन ही कार्य के 
सकेगा । ः 

संयम वनास भोग!ः--वढड़ा ही आकर्षणकारी शब्द-युग है 
पूज्य महत्मा गांधी के कट्ठ अनुभवों की समीक्षा-ही प्रखुत पुल्तकः 
की गयी है। इसमें यह दिखछाया गया है कि मनुष्य को सच्चा सुख 
सच्ची शान्ति एवं मावनाओं की मनोहर. तृत्ति संयम और बक्षचर्य 0२ 


ै  नआओ 


ही सुलभ हो सकती है। इसके विपरीत मोग का क्षणिक भानन्द सबंदा 
के लिये दुःखदायी चनता दे | वह नरक का द्वार खोल देता है । और इसी 
संसार में ही “इस हाथ दे, उस हाथ ले” की कहावत चरितार्थ करता 
-दिखलाई पड़ता है। इस पुस्तक में संयम क्या दै--इसके साथन--.- 
त्राधायें आदि सुमनोहर वकतव्यों द्वारा यह विवेचन समाज के सम्मुख 
रखा गया है। इसके साथ ही भोग के हर पहलछू पर भी भाधुनिक 
समस्याओं द्वारा प्रकाश डाछा गया है| इस पुस्तक को आप महानुभावों 
तक पहुँचाने में मेरे परम प्रिय छ्चिष्प श्री सूर्यदेव मिश्र विशारदः एवं 
श्री महेन्द्र सिंद “विद्यार्थी! 'विशञारद? का बहुत बढ़ा हाय है। ये छोग 
धन्यवाद के पात्र हैं। इन झोों के.“विचारों, प्रतिलिपि-कार्यो" एवं 
प्रफ-संशोधन आदि कार्यो' से-ही यह पुस्तक इतने सुन्दर और सहज 
'रूप में आप लोगों तक पहुँच रही है । यह सहयोग सराहनीय है | 


हर मनुष्य इन बातों का मनन करे ओर निस्सकीच भाव से वह 
 संयर्मां बने--मोग को तो केबल सन्तानोत्यि का एक निमिच मात्र 
समझे। इसी अनुभूत प्रयोग द्वारा महात्मा गांधी- ने अनहोनी 
चात--स्वराज्यः हमारे लिये उपंत्यित किया-क्या ईइवर की 
गत्येक सन्‍्तान महात्मा! नहीं वन सकती दे? यदि ऐसा हो जावे त्तो 
पूज्य बापू का 'राम-राज्य, वाला स्वष्त पूरा हो संक्ता है। संसार 
वास्तविक और संच्चे सुख का मनोरम स्थल चन सकता है। नहीं तो भाग 
सो संहार कर ही रहा दे ओर भी भर्यक्रर विनाशकारी लीछा बह हमें 
दिखा लकता है। आज हम इसी के वशीभूत हो पशुओं की तरह अपना 
और पराया नहीं विवेक कर पा रहे हैं। पश्चाओं से भो नीचे के स्तर पर 
उतर कर अपनी काम-वासना की तृप्ति में तह्लीन दिखलाई पढ़ रहे हैं| 
इस पुस्तक ने यदि इस दिशा में कुछ छाम पहुँचाया तो लेखक, 
अपना परिश्रम सफल समझेगा | होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति चादे 
वह स््री हो या पुरुष, युत्रा हो या सुबती, बालक हो या बाकिला 


(४) 


विद्यायियों का समुदाय हो अथवा विद्यार्थिनियों का--जो जिस जगह पंर 
अपने जीवन का अंगड़-खंगढ़ लेकर अकेल्य या जीवन-साथी के साथ 
अभियान के लिये खढ़ा है, वह भोग की सुंमनोहरं- अस्थायी, क्षणिक 


आनन्ददायिनी 'दिशाकी ओर पीठ कर ले, उसके थपेड़ों को सह - 


'ले ओर वह संयम-मन्दिर का 'अनन्य पुजारी बनने के लिए अपने 


शरीर और मन को स्वस्थ बनावे, और एक सुखकर संसार वी स्थापना . 


हि करे रे संयम का साम्राज्य हो, ब्क्मचारी वहाँ के नागरिक और 
. सेनिक हों, ऐसा राज्य संसार में स्थापित हो और: राम-राज्य की 
कल्पना सार्थक हो। यह सत्र तभी होगा जब महात्मा गांधी की 
“बतायी संयम को शिक्षा पू्णतयां अपनायी जावेगी-। इस प्रकार की 
संयमित उन्तानों का समारोह देखकर पूज्य बापू की दिवंगत आत्मा 
'को स्वर्ग में सुख और शान्ति मिलेगी। मेरी यही सदिच्छा है। 

स़तंत्र भारत की इस विजय-दशमी की पवित्र पावन पुण्य तिथि 


पर पाठकों को यह सदुपुस्तक भेंट करते हुए मुझे अपार हष हो . 


रहा है और यह अभिलाषा भी हो रही है कि पतित पावन रास 
को इस महत्वपूर्ण विजय के अवसर पर हम सब्र .भी अपनी 
कुवासनाओं पर विजय पाकर संयम से रहना सीखें, यही राम का 


विजशेत्सव हमारे प्रथम जीवन की जीत की वर्षगाँठ बने भोर हम . 


निरन्तर संयम की ओर अग्रसर होते जावें,भोर रांम की कृपा से , अपने 
जीवन में पूर्णता प्राप्त करें | पूज्य बापू की सुकोमछ भावनाओं को 
हृदयस्थ करके अपना मनोरध .सुफल करें ओर नीचे की पंक्तियों को 
कभी न भू छः 
“रघुपति राघव राजा रास, पतित पावन सीता राम। . 
ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सनमति दे भगवान ॥” 


देव-कुटीर, मड़ियाहूँ, जौनपुर |... --जगदेंततिंह, दिवा 


| क्वार, विजय दक्षमी, सं० २००७ वि० 


२४४८०२००६३७४:३००२६ कै ४ 


संबंध बनाम थोग 
( १) संयम ओर इसकी आवश्यकता 


“गीता के निम्न इलोक की पूर्वाडडी -मानव-शरीर की निल-्प्रति ' 
की क्रियाओं का एक सुन्दर और मनोरम दृश्य उपध्यित करती है-- 


'“ धमक्षेत्रे कुरुचेत्र, समवेता युयुत्सचा ।? 


वास्तव में यह शरीर एक युद्धस्थरू है। इसके रंगमंच पर प्रत्येक 
प्राणी प्रतिक्षण जाने अथवा अनजाने कोई-न-कोई अभिनय करता ही ' 
रहता है। जो व्यक्ति इस कार्य-प्रणाढी में अपने को पूर्णलंवमी रखता दे 
वही साफस्य प्राप्त करता है | इस विषय में महात्मा गांधी का प्रवचन 
सुनिये-- 

“संयम-विपयक-व्याख्या में सर्व-प्रथम ध्रह्मचर्यः ही का स्थान है। 
इस सम्बन्ध में 'नवजीवन? में में कितनी ही बार लिखता जाया हूँ। इस' 
विपय का भापण तो सम्मवत्तः कमी ही कमी देता हूँ, क्योंकि यह विपय 
ऐसा है कि नो कह्ट कर समझाया नहीं जा सकता। ब्रक्मचर्य का अथ 
है--“समस्त इन्द्रियों का संयम ?? शाजस्त्रकोरों ने तो साधारण ब्रह्मचय 
को भी कठिन बताया है। यह ९९ प्रतिशत सत्य है; परन्तु एक फीसदी 
कमी है। .इसका पालन” इसलिये बढ़ा कठिनःहो जाता है कि हम 





६... | संयम वनाम भोग 


दूसरी इन्द्रियों पर नियन्त्रण नहीं कर पाते । इसमें 'जिह्य? ही प्रधान 
है। जो व्यक्ति अपनी रसना को वश में रख सकता है, उसके लिये 
ब्रह्मचय! का पालन सुगम हो जाता है। प्राणी-शास्र-विशारदों का 
कहना है! कि जिस-सोमा तक पदञ्च-वर्ग ब्रह्मचर्य का पालन. करता है 
उस हृद तक सनुष्य नहीं कर सक्रता। “इसका कारण ज्ञात करने पर 
मादूम होगा कि पश्मु अपनी जीम पर पूरा काबू रखते हैं। इच्छा से 
नहीं, वरन्‌ स्वभावतः | जानवर केवछ चारे पर ही अपना गुजर करते _ 
हैं| वे उतना ही खाते हैं जितने में उनका पेद भर जाता हैं | वास्तव 
में वे जीने के छिये खाते हैं, खाने के लिये नहीं जीते; परन्तु हम तो 
बिलकुल ही इसके उल्टा काम करते हैं। माता अपने बालक को नाना 
प्रकार के स्वादिश भोजन कराती है| वह प्रेम-प्रदशन का मुख्य साधन 
इंसे ही समझती है। वास्तव में स्वाद तो रहता है--“भू'? में | मूख के 
समय रूखी-सूखी "रोटी भी मीठी छगंती है और पेड भरा रहने पंर भर्थात्‌ 
भूख न रहने पर घी के छडड् ओर पकवान भी फीके ओर वेस्वाद 
'माढ्ूम पड़ते हैं। हम खाने की बहुतेरी वस्तुओं से पेट को खूब हूँस-दूँल- 
कर भरते ओर गले तक बोराबन्दी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि 
ब्रह्मचय का पालन नहीं होता । 


ईश्वर ने हमें देखने के लिये आँखें दी हैं| उनको हम मल्न बनाते 

हैं ओर देखने योग्य वस्तुओं को नहीं देखते | माता को गायत्री क्यों न 

पढ़नी चाहिये--और वह बच्चों को गायत्री क्‍यों न सिख़ावे? इस का 

विवाद के पचड़े में पढ़ने की अपेक्षा हम उसके  तत्त--चवूयोपासना'--- 

को समझ कर, 'सूर्योगासना? करावें तो क्या ही अच्छा हो। यह उपासना 

तो सनातनी और चार््य-तमाजों दोनों ही कर सकतें हैं। यह तो 

मैंने आपके सामने एक स्थूछ बात रखी है |-इस. उपासना का अर्थ क्या 

है--भयना सिर ऊँचा रखकर, सूर्यनारायण के दर्शनों से ऑर्ला को झुद्ध 

- और स्वस्थ करना। गायत्री के रचयिता ऋषि थे,. द्रष्ट थे.। उन्होंने 
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देखा कि सूर्योदय में जो नाथ्क है, जो सौन्दर्य है, जो अपार लीला है 
अन्यन् कहीं नहीं देखी जा सकती | ईश्वर ऐसा सुन्दर सूत्रधार है जेंसा 
और कहीं कोई नहीं मिछ सकता । आकाश से बढ़कर भव्य र॑ग-भूमि 
ओर आँखों को देखने को कहीं नहीं मिंठ सकती; परन्तु आज कौन- 

माता बालक की आँखें धोकर उसे आकाश दर्शन कराती हैँ ?. बढ़े-बढ़े 
घरों में जो शिक्षा मिलती है; परन्तु उसके फलस्वरूप तो लड़का कोई 
बढ़ा अधिकारी बन जायेगा, किन्तु इस बात पर कौन विचार करता 
है कि माता के भावों में बहुत से प्रपंच भरे रहते हैं) जाने-वेजाने घरों 
में जो शिक्षा बाली को मिलती है, उससे वे कितनी बातें सीख जाते हैं। 
माता-पिता इमारे शरीर को कपड़ों से ढँ।ते हैं, सजाते हैं; परन्तु इससे 
शोभा नहीं बढ़ती | कपड़े शरीर को ढँकते और सर्दी-गर्मी से. उसकी 
रक्ष करने के ल्यि हैं, सजाने के लिये नहीं। सर्दी से ठिड्धरंते हुए 
बालक को जत्र हम अँगीठी के पास बैठा छंगे, या मुहले में कहीं खेलने- 
कूदने को भेज देंगे, तमी उसका शरीर बच्च की तरह दृढ़ होगा। अ्रद्मचय 
के पालन करने वाले का शरीर भी इसी प्रकार छृुष्ट-पुष्ट रहता है। हम 
तो बच्चों के शरीर को नष्ट कर डालते हैं। हम उसे घरों में बन्द रखकर 
गरम कर देना चाहते हैं। इससे तो उसके घमड़ों में ऐसी गर्मी भर 
जाती है. जिसे हइंम छाजन के नाम से पुझारतें हैं। हमने शरीर*को 
लाढ़-प्यार से.इस प्रकार खराब कर दिया है | ४) 


घर में तरह-तरह की बातें करके इस वारूकी के मन पर बुरा प्रभाव 
डालते हैँ | हम उनकी शादी की बातें करते हैं ओर इसी तरह की वस्तुए 
और अनेक दृश्य भी उन्हें दिखाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि 
हम-जंगली ही क्यों ने हो गये | ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस प्रकार 
की है. कि पतन के अनेक' अवसर आने पर भी वह-बच जाता है। 
उसकी लीला ऐसी गहन दै--यदि हम - ब्रह्मचर्य के मार्ग से यह सब 
- विष्न दूर कर दें-तो उसका पालन बहुत सुगमता से हो जाय। 
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इस दशा में हम संसार के साथ शारीरिक सुक्राविला करना चाहते 
हैं-। उसके दो माग ईं--एक “आंसुरी” और दूसरा 'देवी”। आदुरी- 
मार्ग हे--शांरीरिक बल प्राप्त करने के लिये अनेक प्रकार के उपायों से - 
कास लेंना। मांस भादि वख्तुएँ खाना। मेरे वचपन में मेरा एक मिन्न - 
कहा करता--/कि ' हमें मांत अवश्य खाना चाहिये, अन्यथा हम 
संज्नरेजों की तरह हृदठे-कद्ठे ओर मजबूत न हो सकेंगे । जायान को 
भी जब आक्रमण के समय दूसरे देशों का सामना करना पड़ा तब वहाँ 
मांस खानेन्की प्रथा चछ पड़ी । यदि आउऊुरी ढंग से शरीर को तैयार 
करने की इच्छां हो तो इन चोरों का सेवन करना होगा; परन्ठु यदि 
देवी-साधनों से शरीर को तैयार करना हो तो उसका एकमात्र उपाय 
ध्रद्मचय? है। जब कोई मुझे नेष्टिक ब्रह्मचारी कह कर पुकारता है तब 
मुझे स्वर्य अपने ऊपर दया जाती है; परन्दु वाल-बच्चे वाला 'किंस 
प्रकार इस कोटि में भा सकता है। नैष्टिक ब्रह्मचारी तो न कभी ज्यर से 
पीड़ित होता है, और न कभी उसके सिर में दर्द ही होता है। उसे न 
कभी खाँसी होती है ओर न- कमी पेट के फोड़े की शिकायत | डाक्थर 
ल्येग कहते है कि नारद्धी का बीज आाँतों में रहने.से मी पेठ का फोढ़ा 
हो जाता है; परन्तु शरोर स्वच्छ और निरोग होता है; उसमें यह बीज 
टिक ही नहीं सकते | ह 
मैं चाहता हूँ कि मुझे नेष्टिक ब्रह्मचारी बता कर कोई मिंथ्या- 
वादी न हों। नेष्टिक तह्मचारी.का तेज मुझसे कई गुना अधिक होना 
चाहिये। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं हूँ । हाँ, चैसा बनना मैं अवश्य 
चाहता हूँ। मैं तो यहाँ ब्रह्मचर्य की सीमा बताने वाले अपने अनुभव: 
के कुछ कण पाठकों की जानकारी के लिये रख रहा हूँ । 
. ब्रह्मचारी रहने का यहः मतलब नहीं है कि मैं किसी क्री को छू न 
सकूँ, .या अपनी चहिन को स्प्॒ञ न करूँ-।. परन्तु ब्रद्मचारी . रहने का: 
अमिप्राय यह है कि ज्जी का स्पर्श करने से किठी प्रकार का विकारः 
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कस _ के लकनिल न नी डीशलीलीजभनज करा. * 
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ऐंसा न पैदा हो, जैसें कि काग़ज़ के छूं लेने से नहीं. होता | मेरी वहिन 
चीमार हो और ब्रक्षचर्य के कारण उसकी: सेवा करने यो उसे छने में 
मुझे हिचकना पड़े, तो ऐसा ब्रक्मचर्य तीन: कोढ़ी का है |. हम मुर्द 
शरीर को छुंकर निर्विकार दछ्या में रह सके तमी हम ब्रह्मचारी हैं। . 
यदि आप चाहते हैँ कि बालक ऐसे ब्रक्षचारी बनें तो इसका कार्य- 
क्रम आप नहीं बना सकते, ऐसा अभ्यास-क्रम; तो मुझे ऐसा चाहे वह 
अधूरा ही क्यों न हो, कोई ब्रह्मचारी ही बना सकता है। 

ब्रह्मदारी तो स्वाभाविक्र संन्याठी होता है और ब्रह्मचर्याभ्रम तो 
संन्‍्वाश्रम से भी बढ़कर है; किन्तु हमने उसे गिरा दिया है। इससे 
हमारे ग्रहत्याश्रम और वानप्रस्थाश्रम दोनों ही ब्रिगढ़ गये हैं, और 
संन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया है। हमारी ऐसी असहाय अवस्था 
हो गयी है । , 

ऊबर जो आपसुरी मार्ग बताया गया है, उस पर तो अनुगमन करके 
आप पाँच सौ वर्षों" में भी किसी आक्रमणकारी का सामना करने के 
लिये समर्थ नहो सकेंगे। यदि आज से ही देवी-सार्गों का अनुकरण किया 
जाबे तो आज ही हम किसी भी सशक्त का मुकाविला करने की क्षमता 
ग्राप्त कर छेगे। इसका कारण यह है. कि देवी साधन से- आवश्यक 
मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है; परन्तु शारीरिक पुरिवर्तन 
के ल्यि तो युग बीत जा सकते हैं। दम देवीमाग का. अनुतरण तभी 
कर सकेंगे जब हमारे पहले पूर्व जन्म का पुण्य होगा, और हमारे लिये 
मात्ता-पिता उचित साधन पैदा करेंगे | 

संयम की व्याख्या आपने महात्मा गांधी द्वारा उपस्यित हुई पढ़ी | 
इसके पश्चात यह कहना शेप नहीं रह जाता।। हाँ, इसकी आवश्यकता 
भी इसी से स्वष्ट दो जाती है। संसार में सशक्त व्यक्ति के लिये -कोई 

- चीन - असम्मव नहीं रहती | देवी शक्ति, आसुरी चछ पर विजय पाती' 
: आयी है जो ब्रत्मचर्य से हीं सम्भव है | संयम ही वरह्मचारी का. प्रधांने' 


१५ / , संयम बनाम भोग: कर 


अंस्र है। मनन्यचन भोर कर्म तीनों से किसी को शुद्ध और पवित्र 
रहना चाहिये। अब पाठक बृन्द इसकी आवश्यकता पर ध्यान दें | 
महात्मा गांधी को एक व्याह के इच्छुक महाशय अपने पत्र सें यह - 
बतलछाते हैं कि--“पूज्य बापू, आंप लिखते हैं. कि संयम के पाछत में 
एक को दूसरे की रजामन्दी की आवश्यकता नहीं है, क्या यह औचित्प 
की सीमा के आगे जाना नहीं है ? ; पत्नी को जब तक अंबने ज्ञान्र में . 
साझी न बनां सकें तत्र तक्र' राह “देखनी ही चाहिये। हिन्दुस्तान में 
विशांश अश्नान का राज सर्चत्र फेला हुआ है और उसमें मी त्तियों 
के लिये तो पढ़ाई का एक तरंह से दरवाजा ही बन्द है। ऐसे देश में - 
ह मानने से कैसे काम चलेगा. कि सर्ब छोग सच्चे रास्ते को. पहचान 
कर तुरन्त उत्त पर चलने छगेंगे। में भभी अविवाहित हूँ; पर थोड़े ही 
' दिनों में व्याह होने वाला है। अतः संयम की आवश्यकता को ध्यान - 
में रखते हुए विवाह की सफठता पर आपके स्पष्ट. विचार मुझे शांत 
हों, इसी विचार से यह पत्र आपकी सेया में मेज रहा हूँ ।? 

“जैस सयम को दूसरे की सहमति की आावश्यक्रता होती है वह 
संयम टिक नहीं सकता ओर समाज को उत्तरी कोई आवश्यकता भी 
नहीं है | 6ंयम की सुरज्षा तो अन्तर्नाद से हो सकती है। संयम का बछ 
मन के बल पर अवलम्ित है। 'सयभः शान ओर प्रेम-मय हो, तो 
उसकी छाप आस-पास के वातावरथ - पर अवश्य पड़ेगी । यहाँ तक कि 
विरोधी मी अनुकूल हो जाता है। पत्तिओर पत्नी के विषय में भी यही 
.. बात है। पत्नी तैयार न हो; तो तब तक पति को .और-पंति तेयार न 
. , हो, तब तक पत्नी को रुकना पड़े.], इस प्रकार तंत्र'तो बहुत करके दोनों 
/ भोग-बन्धन से कभी छूट ही न सकेंगे। बहुत से उदाहरणों में. हम देख 
चुके हैं कि एक-का 'संयम? दूसरे पर अवलम्बित होता है, वहाँ वह 
अन्त में टूट ही जाता है; और यह ढिलाई और - कमजोरी ही इसका - 
प्रधान कारण है। हम यदि कुछ- और अधिक -गहराई में उतर कर 
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देखें, तो माद्म होगा कि जहाँ एक को दूसरे की रज्ञामन्दी की जरूरत 
होती है, वहाँ संयम की सच्ची तेयारी या उसकी सच्ची छगन होती ही 
नहीं। इंसी से तो निष्कुलान्दुन का सत है कि “त्याग न ठिके रे वैराग बिना [? 
चैराग्य को यदि (राग? के साथे को जरूरत हो सकती हो, तो संयमी 
व्यक्ति को जो इसकी इच्छा रखता हो, संयम की इच्छा न करने वाछि 
की सहमति की आवश्यकता हो सकती है ।”? 


ऊपर दिए, हुए. पत्र के लेखक का रास्ता तो सीधा है। वह अभी 
अविषाहित हैं, और यदि वे संयम की आवश्यकता का अनुमब जीवन 
में समझ कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो फिर वह कलह 
के बन्धन में ही क्यों बेंधने जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में माता-पिता और 
दूसरे सग्रे-सम्बन्धी, मित्र आदि तो अपने कच्चे अनुभव के चछ पर यह 
कहेंगे ही कि एक युवक का ब्रह्मचर्य धारण की बात करना समुद्र-मंथन 
करके तेरना है| यों कह कर, धमकी देकर, विगढ़ कर और दण्ड देकर, 
भी उसे ब्रह्मचय के झुभ-संकह्प से डिगाने का प्रयत्न करेंगे, परन्धु जिसके 
लिये ब्रह्मचर्य का भंग ही सब्र से बढ़ा दण्ड हो, साम्राज्य पाने का प्रछोमन 
भी जिछे ब्रह्मचर्य को भंग करने के लिये तत्यर नहीं कर सक्रता, तो फिर 
वह किसी भी 'धमकी से डर कर क्यों व्याह करेगा? जिसका आमग्रह- 
इतना तीजत्र नहीं, जिसने संयम रखने में ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा 
मूल्य न आँका हो, उसके लिये मेरे पाछ कोई ओपधि नहीं है ।”? 

महात्मा गांधी का यह निश्चित मत जान पडता है कि संसार में 
संघ प्रधान मानुपिक जीवन का जो उद्देश्य है, वह संयम के त्रिना किसी 
प्रकार मी साफल्‍्य नहीं प्रांस कर सकता ।. स्त्री-पुरुप का सहकास संयमी 
व्यक्ति को इस मार्ग से नहीं हटा सकता । सृष्टि-शिरोमणि मनुष्य इसी, 
के द्वारा बन सकता है| रुंसार का कल्याण <संयंमी की प्रदृत्ति में ही 
आधारित है।. सादा और--पुष्टिकर भोजन, झुद्ध खुली वायु, निरन्तर | 
का, ईख़र-चिल्तन, परोपकार यही कुछेक .साधन ऐसे हैं जिनकी 


श्र संयम वनाम भोग 


मिद्ि पर संयम #ंगार पा सकता है। संयम-विहीन पुरुष संसःर- में 
कुछ नहीं कर सकता | इसकी आवश्यकता से सभी परिचित हैं| केंवंड 
मन पर थोड़ा-सा काबू पाना चाहिये। महात्मा कबोर ने लिखा है-- : 


| #प्न्त सव पर असवार है, मन के पेड़ अनेक। 
जो मन पर असवचार है, सोकोउ विरत्ञा एक || 


(२ ) मानुषिक मनोधृत्तियोँ ओर उनका प्रभाव, 


मन चंचल है। यह द्वत-गामी प्रवृत्तियों -को उद्रेक देनेशला-है। 
मनोइचियाँ यहीं से उत्तन्न होती ओर मानपिंक' वासनाओं का मतुष्य 
- को क्रीतदास बनाती और उसके सांसारिक जीवन को प्रायः नीरस बनाया 
करती हैं| यदि वास्तव में कोई व्यक्ति स्थायी- छुख-उपमोग की इच्छा 
रखता है तो उसे अपने मन की भावनाओं को स्थायी चनाना पड़ेगा। 
श्षण-क्षण पर मन चलछायमान होता है। वह सदेव मनुष्य को, समस्त' 
प्राणियों को अपने इशारे पर नचाया करता »है। इस प्रकरण में एक 
अंग्रेज को महात्मा गांधी ने जो उच्चतर दिया है, वृंह सचमुच पठनीय 
एवं मानुषिक्र जीवन को समुन्तत बनाने के छिए महान ग़ुणशारी सिद्ध 
होगा। 

एक अद्भरेज संज्नन ल्खिते हैं--के “यंग इन्डिया??. में आपने 
सन्तति-निग्रह पर जा लेख लिखे हैं, उन्हें में बड़े ध्यान से पढ़ता रहा हूँ: 
' उसे आशा दे कि आपने श्री जे० ए.० हडफील्ड की “धाइकालोजी- 
एंड मारल्स” नामकी पुस्तक पढ़ी होगी। मैं उस पुस्तक के नीचे लिखे 
'अवतरण की. ओर आपका ध्यान दिलाता हूँ-- . 

४विषय-भोग .उत दशा में स्वेच्छाचार कहल्यता है जब किःयह 


ना 


मानुपिक मतोवृत्तियाँ और उनका प्रभाव रे 


प्रवृत्ति नीति के विरेद्ध मानी जाती हो, और विपय-भोग निर्दोष आनन्द 
तंत्र माना जाता है जब कि यह प्रवृत्ति प्रेम. का चिन्ह मान छी जावे | 
इस प्रकार की विपय-वासना की व्यक्तमावना वास्तव में दाम्पत्य-प्रेंम को 
प्रमाढ़ बनाती है, उसे नष्ट नहीं करती। एक ओर मनमाना सम्मोग 
करने से और दूसरी ओर सम्मोग के विचार 'को तुच्छ सुख मानने के 
भ्रम में पढ़ कर उससे बचते रहने से बहुधा अशान्ति उत्चन्न हो जाया 
करती है ओर प्रेम कम हो जाया करता है।” इसका अभिप्राय यह 
है कि लेखक के विचार से, सम्भोग में सनन्‍्तानोत्रति के अतिरिक्त 
दामत्य-प्रेम को बढ़ाने का धार्मिक श॒ुण भी रहता दे । | 


. यदि लेखक की बात सच है, तो मुझे आश्चर्य है कि आप 
अपने इस सिद्धान्त का समर्थन कैसे करते हें--“सन्तान उत्पन्न करने 
'क्ी इच्छा से किया गया सम्मोग ही उचित है, अन्यथा नहीं!?--मेरे 
बिचार से ते लेखक की जात बिलकुल रुत्य है। केवल इसहडिये नहीं 
कि वह एक मानस-दाद्र-विश्ञारद हैं, त्रढिक मुझे स्वयं ऐसे उदाहरणों 
का पता है कि जिममें शारीरिक पसंग दारा प्रेम व्यक्त करने की 
त्वाभाविक इच्छा की रोकने से दामसत्य जीवन विछकुछ मीरत या 
नष्टप्राय हो गया दे । 


मान छीजिये कि एक युवक ओर युवती पारस्परिक प्रेम में” 
आवद ई भर उनका ऐसा करना ईब्बरीय व्यवस्था का एक अन्न दे 
परन्तु उनके पास अपने बालक शिक्षित बनाने के लिये पर्याप्त धन नहीं 
हैं। आप इससे सहमत हैं क्लियदि बच्चों को शिक्षा देने की हैसियत 
'न'हो, तो सन्तानोत्सि पाप है, अथवा यह समझ छीजिये कि बच्चा 
' पैदा करने से स्त्री का स्वास्थ्य बिगड़ जावेगा, पर यह कि उसके पूव ही 
' बहुंत से बच्चे हो चुके हैं । 
। आपके कथनानुसार तो इस प्रकार के दम्पति के लिये दो ही मार्ग 
' 'हैं। था तो इस प्रकार के लिये वे वियाह कर एक दूसरे से अलग रहें; 
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है ; पं 
पर. ऐसा होने पर 'इडफील्ड? -की उपयुक्त दंलीछ के अनुसार उनका 
प्रेम. समाप्त-प्राय हो जावेगा |-अथवा दूसरे प्रकार से यदि वे अविवाहित 
रहें; लेकिन इस बात में भी तो प्रेम से. उनका हयर्श ही ने हो पावेगा-। 
इसका कारण यह है क्ि प्रकृति बलपूबक मनुष्य-कृतः योजनाओं की 
अवद्देल्ना किग्रा, करती है। हाँ, यह हो सक़ता है .क्रिवे एक दूसरे 
से अलग होकर रहें; * परन्तु वियोग की दशा में भी उनके मन में विकार « 
तो उठते ही रहेंगे ।. यदि सामाजिक व्यवस्था बदल कर ऐसी कर दी 
जाय कि जिसमें सत्र छोग उतने बच्चों का पालन कर सके, जितनों 
को कि वें पैदा करें, तो भी समाज को अत्यधिक बच्चे पैदा होने का 
और प्रत्येक स्लो को सीमा से अधिक सनन्‍्तान उल्लनन्न करने का डर तो 
बना ही रहेगा | पुरुष अपने आपको अत्यधिक वशच्य में करके भी दर्ष में 
एक बच्चा तो उत्पन्न कर ही लेगर | आपकी या तो हश्नचर्य का 
समर्थन करना चांहिये, या सन्तति-निग्रह का; क्योंकि समय-समय पर 
किये हुए सम्भोग के फलस्वरूप जैसा कि कभी-कभी पादरियों में होता 
है--एक ज्री, ईश्वर की इच्छा के नाम पर पुरुष के द्वारा प्रत्येक वर्ष 
एक»त्रब्चा पैदा- करने के कारण मर जा सकती है। 


जिसे आप आत्म-संयम के नाम से पुकारते हैं, वह प्रकृति के कार्य 
“ “में उतना ही बड़ा बल्कि उससे भी अधिक भयंकर हस्तक्षेप है, जितना 
कि गर्भाधान को रोकने के कृत्रिम साधन हैं। सम्भव है. कि पुरुष इन 
साधनों की सहायता से अत्यधिक सम्मोग करे; परन्तु उससे सन्तानोलत्ति 
तो झुक जावेगी । अन्त में इसका दुश्ख उन्हीं को भोगना पड़ेगा किसी 
. दूसरे को नहीं। जो छोग इन साधनों का उपयोग नहीं करते वे भी 
“” आधिक्य के दोष से मुक्त नहीं हैं और उनके पापों के फल केवल उन्हीं 
' को. नहीं चल्कि उनकी-सन्तति को भी भोगने पड़ते हैं जिनकी उत्पत्ति 
: को वे रोक नहीं सकते | ः ः 


४इज्जलेंड में .आज-कलछ खार्मों के मालिकों और मबदूरों में जो 
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झगड़ा चल रहा हैं, उसमें-खानों के मालिकों की विजय निश्चित है। 
इसका कारण यह है कि खानों के मजदूरों की संख्या अधिक है। 
सन्तानोसचि की निरंकुशता से वेचारे बच्चों की ही हानि नहों होती 
परन्तु समस्त मानव जाति की होती है |? 

इस पन्न से मनोद्ृ्तियों मोर उनके प्रमावों का बड़ा अच्छा परिचय 
मिलता है। जब आदमी का दिमाग रस्सी को साँ। समझ लेता है 
तब उप्र समय विचार के कारण वह बहुत घब्रड़ा जाता है; या तो वह 
भागता है, या उस कल्थित साँवप को मार डालने के लिये छाठी उठाता 
है। दूसरा आदमी किसी अन्य की स्री को अपनी: पत्नी मान बैठता 
है और उसके मन में पदञ्म-प्रवृत्ति उत्तन्‍्त हो जाती है; उसी क्षण उसका 
विकार ठण्दा पड़ जाता है। 

यही बात उपयु क्त उत्त मामले के रुम्नन्ध में भी मानी जाती है, 
जिसकी चुरचा पत्र-लेखक ने. की दै। “धम्मोग” की इच्छा को तुच्छ 
समझ लेने के भ्रम में पड़ कर उससे परहेज करने से बहुधा अशान्ति 
पैदा होती है ओर प्रेम भें कमी भा जाती है। यह एक मनोद्चि का 
प्रभाव हुआ; परन्तु यदि संयम-प्रेम-अन्धन को अधिक हृढ़ 'बनाने के 
हिये किया | प्रेम को शुद्ध बनाने तथा एक अधिक अच्छे कार्य के लिये 
वीर्य जमा करने के अभिप्राय से किया जाय तो वह अशान्ति के स्थान 
पर शान्ति दी उत्तन्‍्न करेगा और प्रेम-बन्चन को ढीला न करके उसे . 
ओर भी दृढ़ बना देगा | यह दूसरी मनोद्गत्ति का प्रमाव हुआ। 

जो प्रेम पश्च-प्रद्ृत्ति की तृसि पर आधारित हे, वह आखिर स्वार्य 
नहीं तो और क्या है? वह स्व्रार्थ योड़े से दबाव से ठण्डढा पढ़ सकता 
है। फिर यदि .पश्चननक्षियों की सम्भमोग-तृप्ति को आध्यात्मिक रूप न 
दिया जाय तो मनुष्यों में होने वाली उम्मोगन्तृप्ति को आध्यात्मिकता 
का रूप क्यों दिया जाय ? हम जो चीज जैसी है उसे बेसी दी क्यों न 
देखें--वंश को बढ़ाने के लिये यह एक ऐसा काम है बिसकी ओर 
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: "हम सब अनायास खिंचे जाते हैं; परन्तु मनुष्य इसका अपवाद है, क्योंकि. 


वही एक ऐसा पापी है. जिसे ईइवर ने मर्यादा के भीतर रख कर स्वतंत्र 
इच्छा दी है, ओर उसी के वर पर वह जाति की उन्नति के लिये, तथा 


पश्ञुओं की अपेक्षा अपने .उच्चतम आदर्शो' को पूण्ण करने के छिवे-- 


जिसके निर्मित उसने संसार में प्रदेश किया है। इन्द्रिय-मीोग न करने 
की क्षमता रखता है--तंस्कार-वश,ही हम यह मानते हैं कि बच्चे 
उलन्न करने के कारण के अतिरिक्त स्री-प्रसंग, दाम्यत्य-प्र म के लिये--- 
'उसकी अभिद्वृद्धि के लिये आवश्यक है। बहुतेरे मनुष्यों का अनुमव 


तो यह है कि केवछ विषयभोग के लिये ही. किया. गया छीनजयसंग 


नतो प्रेम ही बढाता है और न उसका विशुद्धं और चिरस्थायी 
' बनाने के लिये ही भावश्यक् है | 


ऐसे भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है कि जिनमें आत्म-संयम 
से प्रभ और भी दृढ़ हो गया. है | हाँ, यह आवश्यक है कि व्रह आत्म- 
संयम पति ओर पत्नी के ब्रीच -परव्पर भात्मोन्‍नति के लिए स्वेच्छानुसार 


किया जाना चाहिये। मानव-समाज तो निरन्तर उन्नतिकी थोर 


अग्रसर होने वाली अथवा आध्यात्मिक विकास करती ' रहने वाली वस्तु 
'है। यदि मानव-समाज इस प्रछार उननतिशील है तो उसका. भाधार 
शारीरिक वासनाओं, पर दिनों-दिन अधिकाधिक नियंन्त्रण करने पर 


निर्भर होना चाहिये। इस दृष्टि से विवाह तो एकऐसी.घम-ग्रस्थि समझा 


. जाना चाहिये जो पति और-पत्नी दोनों ही पर . शासन करे ओर उन 
, पर यह बन्धन अनिवार्यतः छगा दे कि वें सदा केवछ अपने हो बोच 
विषय्र-भोग करेंगे और वह भी केबल . सन्‍्तान पेदा करने के उद्देश्य से, 
उस दशा में जब्र कि वे दोनों .ही उसके लिए उद्यत मौर उत्सुक्न हूं 


जेस प्रकार उक्त लेखक सन्तानोध्ति के अतिरिक्त भी स्ी-असन्न 
"को आवश्यक जतछाता है, . उसी प्रकार यदि हम भी कहना प्रारम्भ करे .- 


«तो तक के लिये. कोई जगह नहीं रह. जाती । संतार के प्रत्येक भांग में 
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सालुषिक सनोदृत्तियाँ और उत्तका प्रभाव (१७ 


थोड़े से उत्तम पुरुषों के पूर्ण संयम के उदाहरण ह्ंते हुए भी उच्च - 
सिद्धान्त को कोई स्थान नहीं है। यह कहना कि ऐसा संयम मानव- 
समाज के ल्यि कठिन है। संयम की सम्मबतः और उचमता के विदद्ध 
कोई दलील नहीं हो उकती । सो वर्ष पहिले अधिकांश मनुष्यों के लिये 
जो वात सम्भव नहीं थी, चह आज सम्भव.है ओर फिर असाम उन्नति 
के लिये हमारे सामने उपस्थित कालन्चक्र में १०० सालों का समय ही 
कितना है £ यदि वैज्ञानिकों.का अनुमान सत्य है--ता कल दी ताहम॑ 
आादमां का चोलछा मिला है| उसको मयांदा कॉन जानता हैं ओर 
किसमें साहस है कि जो उसकी मर्यादा स्थिर कर सके £ हम नित्य- ही 

भरा या बुरा करने की असीम शक्ति उसमें पाते हैं | ह ; 


याद संयम को सम्भव और श्रेयस्कर मान छिया जाय, तो हमें उसके 
पूरा करने याग्य बनने के साधन द्वॉढ़ निकालने होंगे। यदि हम सयम 
से रहना चाहते हैं, ता हमें अपनों जावनचर्या बदलना पड़गो। लडूछ 
हाथ में भी रहे ओर पेट में भी चछा जाये, यह दानों कैसे हा सकता 
है १ यदि हम जननेन्द्रिय का संयम करना चाहते हैँ; ता हमें अन्य. सभो 
इन्द्रियों का संयम करना ही होगा। यदि हाथ, पैरं, नाक, कान, भांदि 
: सभी इन्द्रियों की छगाम ढीली कर दी जाय; तो जननोनद्रय का सयम : 
असम्भव है| अश्ान्ति, चिड़चिड़ापन, हिस्टोरिया, पागलपन आदि रोग , ... 
जिनके लिये लोग ब्रह्मचय पाठन करने के प्रयत्न का दाप छगाते हैं, ; 
वास्तव में अन्य इन्द्रियों के असंयम का फल सिद्ध होंगे [कोई भी 
आंदमी पाप का. अथवा प्राकृतिक नियमों के तोड़ने का दण्ड भागे बिना 
रह नहीं सकता । 
दो पर मैं कभी नहीं झगड़ता यदि भआत्म-संयम, प्रकृति के नियर्मो 
का उसी प्रकार उल्लंघन है जिस प्रकार कि सन्तति-निराध के कंनिम. 
उपाय हैं तो भले ही यह बात कही जाय, परन्तु मेरा खयाल तो तब भी 
यही बना रहेगा कि पहिछा उल्लंघन कर्तव्य और श्रेयस्कर है| इसांल्ये 
- २३ 


न 


ध्श्द «... , - संयम, बनाम भोग 


कि--उसस़्े व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है और इसके विपरीत - 


: दूसरे से उन दोनों की पतन । बढ़ती हुई. संयम-संख्या कां निरोध करने 


- के लिये ब्रह्मचर्य का एक ही सच्चा रास्ता है। ख्त्री-प्रसंग के वाद बढंती . 


“हुईं सनन्‍्तान रोकने के लिये कृत्रिम साधनों का.प्र योग करने से तो मानव- 
समाज का नाश ही होगा । _? | 


: “यदि खानों के' मालिक गलत रास्ते पर होते हुए भी जीत जायेंगे 


तो इस लिये नहों कि--मंजदूरों से उनकी सन्तान की संख्या. बहुत - . 


“बढ़ गई है, वल्कि:इसलिये कि मजदूरों ने संयम. का पाठ सीखाही नहीं 
'है'।' यदि उन लोगों के बच्चे न होते तो उनके आगे बढ़ने के लिये 
उत्साह ही न होता। क्‍या उन्‍हें शरात्र पीने, जुंआ खेलने, -या तमांखू 


' पीने की आवश्यकता है ? ब' त़्॒ वही इस वात का उचित उत्तर हो 
' जावेगा--कि खानों के मालिक इन्हीं दोस्तों में विश्न रहते हुए भी. उनके .. 
, ऊपर हैं । यदि मजदूर छोग पू जीयतियों से श्रेष्ठ $। ने का दावा-नहीं 


करते तो उन्हें संसार की सहानभूति माँगने का अधिकार ही .कक्‍्या 
क्या, इसल्यि कि. पूँ नीपतियों की संख्या बढ़े ओर पूँ जीवाद का 
फोलादी पंजा “और मजबूत हो हमें यह जाश्या दिलाकर प्रजा-सत्ता 
की दहाई दी जाती है कि जत्र दुनिया सें उसका बोलन्चालछ्ा होगा. 
तब हमें अच्छे दिन दिखने को मिलेंगे । इसलिये हमें डचित है कि हम 
स्वयँ उन्हीं चुराइयों में न फेँसें जिनका दोप हम पूं जीपतियों और 
पू जीवाद पर मढ़ते हैं।” 

“मुझे बड़े ढुःख के साथ इस बात का. अनुभव दे कि आत्म-छंवम 
आसानी से नहीं किया जा'सकता; परन्तु उसकी घीमी. चाल्से हम 
,तनिक भी घबराना नहीं चाहिये । शीघ्रता से कुछ 'छाम नहीं बनता १ 
घैय खो देने से जन-साधारंण ,अथवा मजदूरों में अत्यधिक वच्च पंदा 
करने की द्ुराई दर नहीं होगी । सजदूरों की रुवा करने वाली के उमक्ष, 
करने के; डिये बहुत बड़ा काम, है। उन्हें अपना दिन-चया से वह पॉठ 


डक 
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निक़ाल न, देना चाहिये . जो मानव-जाति के उचम से उत्तम शिक्षकों ने 
अपने अमूल्य अनुभव के चल पर पढ़ाया है। उनसे जो मौलिक सिद्धान्त 
उत्तराधिकार में हमें मिले हैं, उनका प्रयोग आधुनिक , प्रयोग-शाल्यर्थों 
से कहीं अधिक उपयोगी और सम्पन्न प्रयोग-शाल्ाओं में क्रिया गया 
था| उन सभी महान पुरुषों ने हमे आत्म-संयम की शिक्षा दी है |” 
महात्मा गांधी के अनुभूत प्रयोगों ने सारे संसार की आँखें खोल 
दी हैं। मनुष्यों की मनोद्ृतियाँ भयंकर से भयंकर अनर्थ कर सकती है। 
सभी इन्द्रियों, इनके राजा मन एबं जात्मा को संयमित रख कर जो व्यक्ति 
संसार-सागर में अपनी नोका न छोड़ेगा--बरह मनोइत्तियों के दुर्दमनीय 
हवा के थपेड़ों ओर प्रभाव-जल की उत्ताल तरद्डों में भपनी यह छीला 
असमय ही समाप्त कर जावेगा | हमें आ।त्म-संयमी बनकर अपनी मनो- 
: बसियों को सदाचरण में छगाना चाहिये। सत्याचरण से ही मन की 
शुद्धि होगी। मन की शुद्धि से ही वह चंचल और चलायमान न होगा। 
बह देश-सेवा एवं राष्ट्रह्गित-चिन्तन में तकीनत होगा | इस प्रकार से 
बह मनुष्य-जीवन को साथक बनावेगा। संसार के सच्चे सुख-भोग की 
उपेक्षा करके वह ्क्षानन्दः में छान होगा | अपनी आत्मा को परमात्मा 
में विलीन करके उन्मुक्त होगा और मोक्ष का सच्चा आंधकारी | 





(३ ) संयम के साधन 


कोई मनुष्य तच तक, पूर्णता को ग्राप्त नहीं हो सकता, जब तक कि 

वह अपने कार्यो' को ठीक ढंग से . नियमानुकूछ नहीं करता । कार्यों के . 
साधनों का ठीक उपयोग ही सिर्द्धी का कारण बनता है। यही नियम 
संयम? पर भो लागू होगो । संयम के साधनों का ठीक विवेचन मश्ात्मा 
 शांधी ने जिस प्रकार किया है; उससे चढ़कर आकार-प्रकार उसका हो 
ही नहों सकता । इस प्रकरण में इन्हीं बातों का विशद्‌ वर्णन॑-होगा । 


“रे०...... संयम कलाम भोग 


संयम के साधनों से छाभ उठा कर मांनव-मात्र संयम और भोग के 
वास्तविक तत्वों को पहिचान सकते में समर्थ होंगे । 


(के ) साधारण सिद्धान्त 


महात्मा गाँधी पूर्ण निश्चय के साथ कहते हैं---कि जो छोग भोग- 
विल्लास को अपना धर्म नहीं मानते और जो बार-गर आत्म-संयम के 
लिये प्रयत्नशील हैं, उनके लिये नीचे लिखी बांतें साधारण सिद्धान्त के 
रूप में उपयोगी सिद्ध होंगी 

१--यदि आप अविवाहित हों तो याद रखें--कि आप की पत्नी: 
आप की मित्र, सहचरी ओर सहधर्मिणी है, मोग-विछास का साधने 
नहीं। 

२--आत्म-संयम अपने जीवन का नियम है। इसलिये सम्भोग 
तमी किया जा सकता है, जन्न कि पति और पत्नी दोनों ही उसके लिये 
इच्छुक हों और वह मी उन नियमों के अनुसार जिनका उन दोर्नों 
ने शान्‍त चिच से निश्चय कर लिया हा । 

३--यदि आप - अविवाहित हैं तो अपने आप॑ को पवित्र रखना | 
अपने प्रात समाज और अपने भावी साथी के प्रति . आपका पुनीत॑. 
क्व्य है | ध् 
४--आप देव उस अध्श्य ,झक्ति का -चिन्तंन और विचार करें; 
जो हमारे दृदय में रह कर सदा हमारी देख-भाल करती/'ई और प्रत्येक 
अपवित्र विचार से तुरन्त ही हमें सावधान कर देती है | ह 

५--संयत जीवन के नियम, विल्वसिता के जीवन से अवबय सल्यगे _ 
होना चाहिये | इस कारण आप अपनी सहवास, अध्ययन, मनोर॑जन 
और भीजन के स्थान, सभी बातें संवत रखें । 

आप खोज कर भले ओर पवित्र मनुष्यों को अपना साथी बनावे |. 
' कामक॒ता के भावों से भरे उपन्यास, अरे पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ेना छोड़ दे 





_संयस के साधन: २१ 


ओऔर साथ ही उन अमर रचनाओं को पढ़े', जो संसार के लिये जीवन-प्रद 
हैं| समय पर काम देने और पथ-अर्शन के लिये.एक पुस्तक को सदा के 
लिये भाप॑ अपनी सहचरी बना छे | 

आप थियैठर और सिनेमा त्याम दें। मनोरंजन वह है जिससे 
छदय को शक्ति मिछे | इस लिये आप उन भन्तन-मण्डलियों सें जायें, 
जहाँ शब्द भोर संगीत दोनों ही मात्मा को ऊँचा उठाते हैं । 

, आप अपनी भूख जुझाने के लिये भोजन करें; जीम के स्वाद के 
लिये नहीं । भोगी मनुष्य खाने के लिये जीता है ओर संयमी पुरुष जीने 
के लिये खाता है | आप मिर्च-मसाल, शरात्र तथा दूसरे मादक द्वब्यों 
का सेवन न करें | आपको अपने भोजन का समय और परिमाण नियत 
कर लेना चाहिये। 


६->जत्र आपको काम-वासना सताचे, तत्र आप अपने घुटनों के 
चल बैठ कर सहायता के लिये ईइवर से प्रार्थना करें । बाहरी सहायता 
'के लिये टब में बैठ कर हिम-बाय ले लें। भर्थात्‌ पानी से भरे हुए. दर 
में बैठकर टाँगें बाहर निकाली जावें, इस प्रकार कुछ मिनट तक लेटे 
भऔी--ऐसा करने से आपकी काम-वासनायें शान्त हो जावेगी । 
» ७--प्रातःकार और रात को सोने से पहले खुली हवा में तेजी से 
टहलने की कसरत करे। 
. ८--यह कहावत याद सखें--कि शीघ्र सोना ओर शीघ्र जागना, 
मनुष्य को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है| नियमित रूप से ९ बजे 
. सोकर ४ बजे उठने की आदत डाल़नी चाहिये । खालो पेट सोना बहुत 
हितकर है। इसलिये आपका अन्तिम भोजन ६ बजे शाम तक हो 


जाना चाहिये। 
९--यग्राद रहे कि प्राणीमात्र की सेवा से ईश्वर की महा भोर प्रेम- 


प्रदर्शित करने के लिये मनुष्पईश्वर का प्रतिनिधि है। आंपसेवा-कार्ज ही में ... 
झुखी रहें, फिर आपको अपने जीवन में भोर सु्खों की बरूरत न रह जावेगी। 


श्र , संयस वनास सोग. 


(ख)सराम कीध्कृपा 5. -- 

.. आंत्म-संयम के लिये महांत्मा गांधी पूर्ण विश्वास केसाथ राम की 
कृपा पर अपने को आश्रित रखते थे | इस संम्बन्ध में एक सज्जन , 
लिखते हैं कि--- * ४ ० न 

“आपने एक-बार काठियावाड़ की यात्रा में कहा था--कि मैं जो 
तीन बहिनों से बच गया, सो केवर राम-भनाम के भरोसे ) इस सम्बन्ध 
भतोराष्ट्र” ने कुछ ऐसी बातें लिखी है जो समझ में नहीं जातीं। 
उनमें कहा गया है--कि आप मानसिक पाप से न बचे । इस पर आप 

: यदि अधिक प्रकाश डालें, तो बड़ी कृपा होगी ।? 

“पत्र-लेखक को में नहीं जानता । वह पत्र उन्होंने भाई के हाथों मेरे 
पास पहुँचा दिया। ऐसी” बातों को चरचा सर्व-साधारण के सामने 
आमतोर पर नहीं कीं जा सकती | यदि साधारण ज्ञादमी किसी के निजी 
जीवन में गहरे पैठने की आदत डालें 'तो उसका फल बुरा हुए बिना 
न रहेगा.।!! 

“मेरा निजी जीवन सार्वजनिक दो गया. है, एक बात को भी में 
छिपा कर नहीं रख सकता | इस तरह के उचित अथवा अनुचित प्रदनों 
से मैं बच नहीं सकता | बचने की मुझे इच्छा भी नहीं है। भेरे प्रयोग 
प्रायः आध्यात्मिक हैं, कितने ही प्रयोग नये भी हैं। वे प्रयोग आात्म- 
निरीक्षण पर आधारित है। “बया _ पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड? के सत्र के 
अनसार मैंने प्रयोग किये हैं| इसमें ऐसी धारणा का समावेश है--कि जो * 
बात मेरे सम्बन्ध में लागू है वही और लोगों के सम्बन्ध में भी होगा । 
५४, इसल्ये मुझे कितनी ही गुत्त बातों के उचर देने को भी जरूरत पढ़ 
£ जाती है, फिर उपयुक्त प्रद्नों का उत्तर देते हुए मुझे राम-नाम की महिमा 
: बताने का भी अनायास अवसर मिल जाता है। उसे में कैसे सो 
सकता हू ।? 

“अब सुंनिये--तीनों अवसर्रों पर मैं किस प्रकार खरे ईश्वर कृपा से- 


संयम के साधन: - स्पा 


बच गया । तीनों अवसर “वारन्वघुओं? से सम्बन्ध रखते है| दो के पास 
विभिन्‍्त्र अवसरों पर सुझे मित्रगण ले गये थे। पहले अवसर पर झूठी - 
लज्जा के कारण मैं- वहाँ जा फँसा और यदि.ईश्वर ने न वचाया होता. 


तो जरूर मेरा पतन हो जाता | जिस घर में में ले जाया गया वहाँ उस . - 


स्त्री ने ही मेरा तिरस्कार किया | में यह विलकुछ नहीं जानता कि 
ऐसे मौर्कों पर किस तरह क्‍या कहना चाहिये और किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिये ? इससे पढिले ऐसी [स्रयों के पार तक बैठने में में 
अपमान समझता था | इसी कारण ऐसे घर में घुसते समय भी मेरा हृदय 
काँप रहा था। मकान में घुसने के बाद उसके चेहरे की और भी में न 
देख सका । मुझे पता नही कि उसका चेहरा था भा कैसा--र्से मूढ़ 
की वह चपल। क्‍यों न निकाल बाहर कर देती £ इसने दो-चार बातें 
 जली-कटी सुनाकर अपने यहाँ से ब्रिदा कर दिया । उस समय में तो 
यह न समझ सका--कि मुझे ईश्वर ने बचाया। में तो खिन्न द्वोकर 
दवे पाँव वहाँ से लौट आया। मैं पानी-गनी हो गया--लज्जित हुआ. 
अपनी मूड़ता पर, मुझे दुःख भी हुआ बहुत अपनी नादानी १२; मुझे- 
ऐसा छगा कि मुझमें 'राम? नहीं है। पीछे मुझे शात हुआ कि उस समय 
भेरी मूर्खता ही मेरे छिये ढाल बन गई यी। ईश्वर ने भझे मूर्ख, बेवकूफ, 
गँवार और पक्का देहाती समझकर मुझे उबार लिया। नहीं तो मैं 
जो बुरा काम करने के लिये उस गन्दे घर में घुसा कैसे बच सकता था £”? 
“दूसरा अवसर इससे मी भयझ्कुर था। यहाँ मेरी बुद्धि. पहिले की 
तरह निर्दाप न थी। में सावधान अधिक था | इस पर भी मेरी पूजनीया 
माताजी की दिलाई हुई प्रतिज्ञा की ढाल मेरे पास थी। विलायत की- 
बात है। में नवान था। दो मित्र एक घर में रहते थे । थोड़े ही दिनों के 
लिये वे एक गाँव में गये | मकान की मारूकिन आधी वेश्या थी | उसके - 
साय हम दोनों ताश खेलने लंगे। उन दिनों में अवकाश मिलते पर 
ताश खेंछा करता या | विलायत में माँ-बेदा भी निर्दोष माव से ताश 
खेल सकते हैं | खेंलते द्वी हैं। उस समय -की रीति-रिवाज के अनुसार 
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. इमने ताश खेलना स्वीकार कर लिया। मुझे तो पता भी नया कि 
संकान की मालकिन अपना शरीर बेंचकर अपनी जीविका चलाती है“ 
क्‍यों.ज्यों खेल जमने लगा, त्पॉ-त्यों रंग भी व्दलने लगा | उस बाई ने 
विषय चेश आरम्भ कर दी । मैं अपने मित्र को देख रहा था। ये मर्यादा 
छोड़ चुके ये | मैं लछ्चाया, मेरां चेहरा तमतमा गया । उसमें व्यभिचार 
का भाव भर गया; में अघीर हो गया ।?! ० 
“जिसकी राम रक्षा करता है उसे कौन गिरा सकता है|” ठीक. 
ही है-- कस | 
“जाको राखें साइयाँ, मारि न सकिहें कोय । - 
बाल न वाँका करि सके; जो जग वैरी होय ॥” 
उस समय राम मेरे मुख में तो नहों था, परन्तु मेरे छृदय का स्वामी . 
वह जरूर था । मेरे झुख में तो विषयोचेजक भाश.-थी। मेरे मित्र ने मेरा 
रंग-ढंग देखा वे झट ताड़ गये। हम एक दूसरे से अच्छी तरह से 
परिचित थे । उन्हें ऐसे कठिन अवसरों की याद थी, जबकि मैं अपने _ 
इरादों में पवित्र रह सका था।. मित्र ने देखा कि मेरी बुद्धि इस समय 
बिगढ़ गई है। उन्होंने देखा कि इस रंगत में रात अधिक जावेगी, तो 
मैं भी उनकी ही तरह पतित हुए बिना न रहूँगा। ह हर 5 की 
 “विषंयी मनुष्यों में भी अच्छे विचार होते हैं। इस बात का पता 
पईले-पहल मुझे इन्हीं मित्र के द्वारा छगा | मेरो हीन और गिरती दशा 
देख कर दुःखी हुए। मैं अवस्था में. उनसे छोथ्व था। राम ने उनके 
5. द्वारा मेरो सहायता की । उन्होंने प्रेम-चाण छोड़ते हुए. कहा # ध्ोनिया! 
-. भेरे धार्मिक इस चौथे मिंच्र ने कहा 'मौनिया! सावधान रहो मैं तो गिर 
झुका हूँ, ठम जानते ही हो, पर. मैं तुम्हें गिरने न दूँगा । अपने माताजी 
पक नल जल किस कम मल जन आज मम जम पन या 0 पा अकय आ जा आल लक शा 


_ # मौनिया? मोहनदास कर्मचन्द्र गांधी का लड़कपन का डुंहार का 
नाम था । मेरे सम्बन्धी मुझे इसी नाम से पुकारते ये । माता-पिता, भाई. 
और चौथे यह पुकारने वाले मेरे मित्र । कक 


: संयत्र के साधन श्प्‌ 


के सामने की हुई अपनी प्रतिशा याद करों । यह काम तुम्हारा नहीं। 
भागो जाओ यहाँ से, अपने बिछोने पर हट | ताश रख दो ।? 

“ ते कुछ उत्तर दिया या नहीं, याद नहीं है। मैंने ताश रख 
दिये | जरा दुःख हुआ, ललित हुआ, छाती घड़कने छगी | में उठ खड़ा 
छुआ | अपना विस्तर सँभमाछा ।,, 

' #र्चेरेमैं जागा, राम-नाम का आरस्म-हुआ | मन में कहने छंगा--- 
“कोन बचाया, किसने बचाया, धन्य प्रतिज्ञा | धन्य माता, धन्य मित्र । 
धन्य रास | मेरे लिये तो यह चमत्कार ही था। यदि मेरे मित्र ने मुश्त 
पर राम-बाण न चलाये होते, तो में आज कहाँ होता 2” 

“मेरे लिये तो यह ईखरन्साक्षातकार का अवसर था। अब यदि 
मुझसे दुनियाँ कह्टे कि ईश्वर नहीं--राम नहीं--तो उसे में झठा समझे गा। 
यदि, उस, भयावनी रात में मेरा पतेन हो गया हंता, तो सत्याग्रह 
की लड़ाइयाँ में कैसे छड़ता ? तो में: अस्प्ृश्यता के मे को न धाता 
होता, में चरखे. को पवित्र घनि न, उच्चार करता, तो आज में अपने को 
करोड़ों स्त्रियों के दर्शन करके पावन होने का अधिकारी न मानता 
" होता, तो मेरे आस-पास आज छांखों स्रियाँ ऐसे निरशछु होकर न 
: बैठती होतीं जैसे किसी बालक के आस-पास बैठती हैँ। में उनसे दूर 
/ भागता होता, और वे भी मुंझ से दूर होतीं। यह उचित भी था। अपने 
जीवन का सबसे विकराल समय , में इस प्रसंग .को मानता हूँ। 
खच्छन्दता का प्रयोग करते हुए मेंने “संयम! सीखा। इस प्रकार-राम 
को भूलते हुए मुझे राम के दर्शन हुए-- 

, . रघुबीर तुमको मेरी ल्ञाज । ' 

' हाँ तो पतित पुरातन कहिये, पार लगाओ जहांन ॥” 

“तीउरा प्रत॑ंग हास्य-जनक है | एक यात्रा में जहाज के एक कप्तान 
और एक, अंग्रेज से मेरी - मित्रता हो गई | जहाँ जहाज किसी बन्दर पर 
उहृरता, वंद्दों कप्तान और बहुत से यात्री वेश्या-घर ढूँढ़ते | कतान,ने मुझ 

जा 
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से बन्दर देखेन के लिये चलने को कहा | मैंने उसका मतलूव नहीं समझा [- 
हम सत्र लोग एक वेश्या के घर के सामने खड़े हो गये | उस वक्त मैंने. 
जाना कि बन्द्र देखने जाने का मतलब क्या है। तीन औरतें मेरे साममे _ 
_ खड़ी की गई । मैं तो ल्तम्मित हो गया, लूज्जा के मारे न कुछ कह सका 
और न भाग ही सका | मुझे विषय की इच्छा तो तनिक भो न थी। ये 
दोनां आदमी कमरे में घुस गये। तीसरी बाई मुझे अपने कमरे में ले गई [. 
. में सोच ही रहा था “कि क्या करूँ ? इतने ही में दोनों आदमो बाहर : 
'चिकेछ आये। पता नहीं उस ओरत ने मेरे विषय में क्या खयाल किया 

होगा £ वह मेरे सामने हँस रही थी | भेरे दिल पर उसका कोइ प्रभाव न 
पढ़ा.। हम दोनों ही की भाषा मिन्‍न थी । वहाँ मेरे बोलने का तो काम था 
ही नहीं, उन दोनों के पुकारने पर में वाहर चला आया। मैं कुछ'शरमाया 
तो जरूर। उन्होंने अब मुझे ऐसी बातों में मूर्ख समझ लिया । आपस 
में उन्होंने मेरी दिल्‍छगी भी उड़ाई | मुझ पर उन्हें तरस आया। उस दिन 
से कप्तान के समक्ष संसार के मूर्खों में में शामिल हो गया। फिर उसने कर्मी 
भी मुझे बन्दर देखने के ल्यि चलने को.न कहा | यदि मैं देर तक वहाँ 
रहता, अथंवा उस बाई की बोली ही में जानता होता; तो में नहीं.सउमझता 
कि मेरी क्या अधोगति हुईं होती। इतना जरूर जानता हूँ कि उस दिन भी 
में अपने पुरुषार्थ के वछ पर नहीं बचा था, वल्कि ईश्वर ने ही ऐसी बातों 
सम॑ मूढ़ रख कर मुझे वचा लिया था |? 

“पाठक यह न समझें कि मेरे जीवन में यही तीन घटनायें घटित: 
हुई और कोई अवसर ही नहीं आया। बहुत से अवसर आये; किन्तु ऐसे : 
£ मोकों पर मैं राम-नाम के बल पर ही बचा हूँ | ईइवर खाली हाथों जाने 
वालों को. ही, निर्बंछ को ही बल देता है।” देखिये न-- 

जब लगि गज क्श अपनों बरन्दो, नेकु सरयो नहीं काम । 

निरवल्न होय वत्न राम? पुकारयो, आवे आधे नाम ॥” 
इस: दशा में यह “राम-नाम? है क्या वस्तु ? क्या तोते की तरह रामः 
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हि 


नम रटना £ कदापि नहीं | अगर ऐसी, ही वात हो तो हम सब्र का वेढ़ा 


राम-नाम रठ कर पार हो जाये । लेकिन नहीं, राम-नाम तो द्ूदय से” 
निकलना चाहिये, फिर चाहे उसका उच्चारण शुद्ध हो या न हो, छृदय 
की तोतली बातें ईश्वर के दरवार में स्वीकार-की जाती हैं | हृदय भले ही 
कभरा-मरा पुकारता रहे फिर भी दृदय से निकठी हुई आवाज खाते के 
जमा की ओर ही जमा होगी, परन्तु यदि मुख से शुद्ध नास निकछ्ता हो 
और हृदय का स्वामी हो रावण तो वह शुद्ध उच्चारण भी नाम की ओर 
ही अर्थात्‌ व्यय शाते में लिखा जावेगा ।” 

भरुख में राम बगल में छुरी? वाले बगुछा भगत के लिये राम-नाम 
की महिमा तुलसी दास ने नहीं गाई | उनके सीधे पाँसे भी उलठे पड़ेंगे। 
बिगड़ी का सुधारने वाला राम ही है। .इसी लिये भक्त सूरदास ने 
गाया--- । 


“बिगरी कौन सुधारे, राम बित्वु विगरो कौन सुधारे रे 
: वबनी-बनी के सब कोई साथी, विगरी के नहिं कोई रे ॥”? 


की ३ अत 5 3 का 
इसलिये पाठक बृन्द खूब अच्छी तरह से सोच लें कि रामननाम 


' छुदय का बोर है | जहाँ वाणी और मन में एकता नहीं वहाँ वाणी केवल 


मिथ्या है, दम्म है, शब्द-जालछ है। ऐसे उच्चारण से चाहे दुनियाँ भले ही 
धोखा खा जाय, परन्तु अन्तंर्यामी राम धोखा नहीं खा सकता है। 
हनुमान ने सीता की दी हुई माला के 'मनके? फोड़ डाले--बह देखने के 
लिये कि उनके भीतर राम-नाम है या नहीं ? अपने को समझदार 
समझने वाले सुभदों ने उनसे पूछा--सीता महारानी जो की'माछा का ऐसा 
अनादर क्यों? हनुमान ने उचर दिया “यदि इसके मीतर राम-नाम न हो 
तो वह माला सीता जी की हुईं होने पर भी मेरे लिये भार-यूत होगी ।?? 

: इस पर उन समझदार सुभटों ने मुँह बनाकर पछा “क्या तुम्दारे 
भीतर रास-नाम है 2? .. 


॥ 


 शैट : संयस बंचा्स भोग 


हनुमान ने छुरी से दुरन्त अपना हृदय -चीरं कर दिखाते हुए कहा: 
देखो इसमें राम-राम के अतिरिक्त और कुछ यदि हो तो कहना ।” 
' सुमट लज़्जित हुए | हनुमान पर युध्य-वर्षा, हुई | उसी दिन से राम 
' कथा के समय हनुमान का जावाहन आरम्भ हो गया | 
- “हो सकता है कि यह कथा . किसी कवि या नाटककार की रचंना* 
केवल कोरी रचना हो, परन्तु उसका सार अनन्तकाल-के लिये सच्चा है। 
लो दृदय में हैं वही सत्य है ।? . ह 
इस प्रकार राम-नाम संयम में यदि सहायक न हो तो मनुष्य कुछ . 
नहीं कर सकता । वास्तव में राम-नाम की महिमा अपार है-- 
“रास-तांम अचलस्व विनु, परमारथ को आस | 
चाहत बारिद्‌ बूँद गहि, तुलसी उड़न अकास ॥? 
इस जगत में राम-नाम ही मूल जोर सार-वस्तु है मोर नहीं तो' 
सारा संसार असार तो है ही । 


( ग) प्रयोग 


महात्मा गांधी के प्रयोग अनुभूत सिद्ध हुंए हैं। हर कठिनाई के समय 
उन्हें उनके हृुदब के आत्म-प्रकाशों ने सहायता पहुँचाई है। इस सम्बन्ध 
में एक सज्नन उनसे पूछते हें--'कि ब्रह्मचर्य क्या है ? क्‍या पूर्ण रूप 
से ब्रह्मचर्य पालन करना सम्भव है? यदि सम्भव है तो कया आप 
पालन करते है १? ह 
“द्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है--त्रह्म की खोज करना | ब्रह्म से 
व्यापक है। अतः ध्यान, धारणा ओर आत्मावुभव से उसे अपने अन्तशरण 
में खोजना चाहिये। समस्त इन्द्रियों के पूर्ण सबंम के बिना आत्मानुभव 
| असम्भव हैं। इसलिये ब्रह्मचर्य का मतलब: ईं--मन, वचन और 
| कर्म ले हर समय, हर जगह सत्र इच्द्रियों का संयम |?" 
“पहसे ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने वाले ल्री या पुरुष होते 
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हैं। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के निकण होते हूँ | वे ईश्वरवत््‌ होते हैं। इस 
प्रकार पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करना सम्मव दे । मुझे इसमें तनिक 
भी सन्देह. नहीं है । यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि ब्रह्मचर्य की 
उस पूर्ण अवस्था तक में नहीं पहुँच सका हूँ; परन्तु वहाँ तक पहुँचने 


के लिये में अथक उद्योग .कर रहा हूँ, और इसी जीवन में वह पूर्ण 


अवस्था प्राप्त करने की आशा! मैंने नहीं छोड़ी है |? 
“अपने शरीर पर मैंने पूरा अधिकार कर छिया है। जाग्रत अवध्था 


: में मैं बहुत सावधान रहता हूँ, मैंने वाणी का संबम कर लिया है; परन्तु, 


किसी विशेष बात पर जमाना चाहता हूँ तत्र दूसरे विचार आकर मुझे 
तन्न करते हैं। इससे विचारों में परस्पर संघर्पषण होता है। जाग्रत 


अवस्था में तो मैं विचारों के संधर्षण को रोक लेता हैः? मैं अपविद्र 


विचारों से मुक्त हूँ; परन्तु सोते समय में अयने विचारों को उतना सयत 
नहीं कर पाता । सोते समय हर-:.. के विचार मन में आ जाते है । 
कभी-कभी ऐसे स्वप्न भी देखता हूँ. कि। जनको कोई आश्या नहीं होता.।. 
कभी पहिले भोगी वस्तुर्भो की वासना जाग उठती है। जब इच्छाएँ 


-दूपित होती हैं तब स्वप्नंदोप भी होता है। यही पाप-मय जीवन का 
ेल्‍ चिन्ह ड्टै ॥१ 


“मेरे दषित विचार थ्तीण होते जा रहे हैं--किन्तु अभी उनका 
नाश नहीं हा पाया | यदि अपने विचारों पर प्णतया अधिकार कर 


लिया होता तो पिछले दस वर्षो में मुझे जो पसछा का दद, संग्रहर्णी,. 
'पेठ का फोड़ा आदि वीमारियाँ हुई, वे कभी न होतीं। मेरा विश्वास 


है कि निष्याप भात्मा स्वस्थ शरीर में वास करता दे । कहने का तातय॑ 


'यह दे कि ज्यॉ-ज्यों आत्मा पाप से मुक्त होकर. निर्विकार होती जाती. 
है, त्यो-त्यों शरीर भी नीरोग होता जाता है; किन यहाँ स्वास्थ शरोर 


का अर्थ बलवान शरीर नहीं है । शक्तिशाली आत्मा केवल दुर्वलू शरीर. 
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में निश्वास करता है। जैसे-जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है . वैसे 
ही बैसे शरीर छुबंल होता जाता है। शरीर विलकुल स्वात्थ होने पर भी 
हुबंल हो- सकता है| वलिष्ठ शरीर बहुधा रोय-ग्रस्त रहता हैं। रोश-ग्रस्त 


न-हो. तो-भी बल्वान . शरीर को संक्रामक रोग बढ़ी जरदी दवां लेता 
है ।- स्वस्थ शरीर पर संक्रामक रोगों की छूत का कोई प्रभाव महीं पढ़. 


सकता। शुद्ध रक्त में ऐसे रोगों के कोटाणुओं को दूर करने-का गुण 
होता है।? 


इस प्रकार की अद्युत स्थिति को प्राप्त करना कठिन अवध्य है 
अन्यथा मैं जत्र तक उसे प्राप्त कर चुका होता । मेरी आत्मा इस बात 
की साक्षी है कि इस प्रकार को ऊँची भोर दुर्लभ अवस्था प्राप्त करते 
के लिये में कोई बात भी उठा नहीं रखेता-। ऐसा कोई भी बाहरी कारण 
नहीं हैं कि जो अपने रक्ष्य तक पहुँचने सें सुझे रोक सके; परन्तु हमारे 
लिये पूर्वजन्म के संस्कारों का मिठाना सहज नहीं है! पाप से रहिते पूर्ण 
अवस्था की कह्पना-मेरे सामने है। मुझे कमी-कमी , उसकी . घु घी 
झलक भी दिखाई देती है। इस अवस्था को प्राप्त करने में यद्यपि विलम्ब 


हा रहा है, तो भी अत्र तक भी प्रगति को देखते हुए में तनिक भी 


निराश नहीं हुआ हूँ; किन्तु यदिं अपनी आाश्या पर्ण होने से पहले में 
मर भी जाऊ तो भी में इसमें अपनी असफरूता नहीं समझ गा, इस 


लिये पुनर्ज॑न्म में में उतना ही विश्वास करता हूँ जितना कि इस शरीर 


अस्तित्व पर | इसी कारण मैं समझता हूँ कि योड़े-से थोड़ा अयत्न भी 
कभी निष्कल नहीं जाता । 


अच तक मेंने ब्रह्मचर्य का मिरूपण व्यापक दृष्टि और अर्थ में किया 


है। इसका प्रचलित अर्थ है--“मन, वचन, और कर्म से वासनाओों का 
संयम |” वह अर्थ भी ठीक है, इसलिये कि पाशविक वासनाओं का संयम 


अत्यन्त कठिन समझा जाता है। जिह्दा के संयम पर इतना अधिक जोर 


नहीं दिया गया, इसीलिये वासनाओं का दसन इतना कठिन, वर्हा पके 


हि 





:- संचम के साधन ३१ 


“कि असम्भव प्राय हो बया है। वेद्यों और डाक्टरों का विश्वास है कि 
रोगी शरीर को वासना अधिक सताती है, इसी कारण रोग से जर्जरित * 
दुवछ समाज को त्रह्मचय का पाठन करना कठिक जान पढ़ता है। 
मैंने ऊपर दुर्बछ, किन्तु स्वस्थ शरीर के सम्बंन्ध में अपने विचार' 
* ग्रकट किये हैं; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं शारीरिक बल को 
उपेक्षा करता हूँ। मेंने तो स्वाभाविक ढद्नसे ब्रह्मचय के उत्कृष्ट रूप का 
वर्णन किया दै | इससे भ्रम पील सकता है। जो सब इन्द्रियों का पूर्ण- 
रूपेण संयम करना चाहता दे उसे अन्त में शारीरिक दुर्बलता का स्वागत 
करना ही पड़ेगा | शरीर का मोह न रहने पर, झारीरिक वछ की इच्छा 
भी नहीं रहती; किन्तु उस ब्रह्मचारी का झरीर, जिसने विपय-वासनाओं 
'पर विजय प्राप्त कर छी है, अत्यन्त तेजस्वी ओर बलवान होना चाहिये। 
यह ब्रह्मचर्य सचमुच अद्भुत है । जिस व्यक्ति को स्वप्न में भी .विपय- 
. सम्बन्धी दूषित।विचार नहीं सताते, वह सचमुच समस्त विश्व के लिये 
चन्‍्दनीय है | ऐसे ब्रह्मचारी के लिये दूसरी इन्द्रियों का संमय बहुत 
सरल है।.' 

ब्रक्षचर्य के सम्बन्ध में एक दूसरे सज्जन लिखते हैं--- 

“मेरी दशा बढ़ी दयनीय है। दफ्तर में, सड़क पर, पढ़ने-ल्खिने 
काम करने में ओर यहाँ तक कि ध्रार्थना करते समय भी पाप-पर्ण विचार 
मेरे मन में घुसे रहते हैं। पता नहीं चलता कि में अपने मानसिक 
विचारों पर नियन्त्रण किस प्रकार करू | समस्त स्री जाति को माता 

.. के समान कैसे देखूँ ? दुष्ट-विचारों को कैसे दवा दूँ ? आपकी ब्रह्मचर्य 
सम्बन्धी “अमुभूत प्रयोगों ओर सम्मतियों -से मुझे तनिक्र भी लाभ 
नहीं" होता |? 

ध्यद दमा सचमुच छृदय को दहला देने बाली है। हममें से 
अधिकांश मनुष्य इसी दशा में रहते हैं, परन्तु जत्र तक मन उन विचारों 
के साथ संबप करता है तब तक निराश होने की कोई बात नहीं है | यदि 
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' भाँखें पाप की ओर बढ तो उन्हें बन्द . कर लेना चाहिये |. यदि काम 
अपराध करें तो उनमें रूई भर लेनी चाहिये। आखें नीचो करके चलने 
की आदत बड़ी अच्छी है | जहाँ गन्दी बातें हों, अथवा गनन्‍्दे गीत गाये 
जा रहे हों वहाँ से उठकर अन्यत्र चला जाना चाहिये? * 
मेरा अनुभव तो यह है--“कि जो व्यक्ति स्वाद को नहीं जीत सका 

चह विषयों को नहीं जीत सकता । स्थाद को जीतना सहज नहीं है; 
किन्तु वासना का संयम जिह्मा के. संयंभ के साथ. बेंधा है। स्वाद को 
जीतने का एक नियम ता यह है कि मिच मसालों को विलकुछ ही-या 
जितना हो सके, छोड़ दिया जाय | दूसरा नियम यह है कि इस भावना 
को सदा ही जाम्रत किया जाय कि हम स्वाद के लिये नहीं; किन्दु धरीर- 
. शक्षा के लिये भोजन करते हूँ |? 


बासनाओं पर विजय पाने का सबसे बड़ा और जबरदस्त साधन तो 
“टराम-नाम? का,जय अथवा ऐसा ही कोई दूछरा मंत्र है। द्वादेश-मंत्र भी 
काम देता है। अपनी-अपनी भावना के अनुसार हो प्रत्यैक व्यक्ति कियी 
भी मन्त्र का जप करे | मुझे बचपन से ही राम-नाम ” सिखाया गया था, 
मुझे संकट-कालीन परिस्थितियों में इससे सदैव सहारा मिलता है। जो: 
मन्त्र हम जपें उसमें तन्‍्मय हो जाये । यदि ओर विचार बीच में वाधा 
डाकें तो उनकी परवाह न करें। जो व्यक्ति इस- प्रकार भ्रद्धा' और 
भक्ति से जप करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। इस पर मुझे पूर्ण 
विश्वास है। मन्त्र साथक के जीवन का सहारा बन जाता है और उसे सारे . 
संकटों से बचा देता है | इस प्रकार के पवित्र मन्त्रों का ,उपयोग किसी 
सांसारिक लाम के लिये नहीं करना चाहिये |- वास्तव में इन मन्‍्त्रों का 
महत्व तो अपनी 'नोयत? को सुरक्षित रखने में है। प्रत्येक साधक यह 
तुरन्त ही अनुभव कर लेगा, तोते.की तरह मन्त्र रटने से कोई छाम नहीँ 
हैं| उसमें अपनी आत्मा को प्रवेश करा देने की आवश्यकता हैं |” 
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- (थघ)  त्रत 
इस संसार में मनुष्य जब तक किसी कार्य के करने का अनुष्ठान नहीं 
कर लेता, श्रत नहीं लेता, तब तक वह कंत-कार्य नहीं हो सकता। 
महात्मा गांधी के व्रत अनठे थे । उन पर चछ कर कोई व्यक्ति सांसा- 
रिकता से ऊँचे ऊपर उठकर आध्यात्मिकता का समीपी बन जाता है, 
यह दृढ़ निश्चय हे | 
“विवाह के समय से ही मेरे द्ृदय में एक पत्नीजत का दृढ़ निश्चय 
हो गया था। यद्दी भाव सन में घर कर गया था। परदी के प्रति वफा- 
दार रहना मेरे सत्य-त्रत का एक अद्द था | परन्तु अपनी पत्नी के साथ 
भी ब्रह्मच्य से रहने की जरूरत मुझे दक्षिणी अफ्रिक्रा में मालूम पड़ी | 
मेरे इन विचारों में माई रामचन्द्र का प्रमाव विशेष रूप से पढ़ा था। 
एक वार में कह रहा था कि मिस्टर ग्लछैडस्टन के प्रति श्रीमती ग्लैडस्ट्न 
का प्रेम सराहनीय दे। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि हाउस आफ 
कामंस की बैठक में श्रीमती ग्लेडस्ट्न अपने पति को चाय बनाकर 
पिछाती थी। उस प्रेम निछठ दम्मति के जीवन का यह नियम हो बन गया 
था| मेने यह बात कवि जा रामचन्द्र भाई.को कहकर सुनाई और 
दाम्पत्य-्प्रेम की बड़ी प्रशंसा की | रामचन्द्र भाई ने कहा “इसमे आपको 
कॉन-ठी बात महत्वपं्ण जान पड़ती दै। श्रीमती ग्लेंडस्टन का पद्ी- 
भाव बा सेवामाव ? यदि वे मिस्टर ग्छेडस्थ्न की बहिन होतों तो यो 
छसकी बफादार नौकर होतीं और फिर भी उसी प्रम से चाय पिछातों 
तो ? ऐसी बहिनों, या ऐसी नाकरानियों के उदाहरण का आण हमें न 
मिलेंगे भोर नारी जाति के बदले ऐसा प्रेम यदि मनुष्यों में. देखा होता 
तो आपका इतना हे और आाइवय नदहोता £ इस बात पर विचार 
कीजियेगा ।? े ; 
रामचन्द्र भाई विवाहिंत थे। उनकी यह बात उस समय मुझे कठोर 
माल्म हुई, परन्तु उनके इन वचनों ने मुझे छोह-चुम्बक की तरह जकड़ 
डे 


छठे “ संयम बनाम भोग 


लिया । पुरुष नौकर की ऐसो स्वामी भक्ति का मूल्य पक्षी की स्वामी- 
निष्ठा के मूल्य से हजार गुंना अधिक है |! पति-पत्की में प्रेम का होना 
कोई अश्चर्य की बात नहीं है | - स्वामी और सेवक में ऐसा प्रेम पैदा 
करना पढ़ता है | , मेरी दृष्टि में कवि जी को बातों का बल दिनों, दिनों 
* बढ़ता गवा |? 

“मेरे सन में यह विचार उठा कि अपनी पक्की .के साथ मुझे कैसा 
बरताब करना चाहिये ? र्ली को विषय-भोग का साधन बनाने से उसके 
प्रति वफादांरी कैसे हो सकती है ? जत्र तक मैं वासना का शिकार रहूँगा 
तब तक वफादारी का मूल्य ही क्या होगा ? पत्नी की ओर तो कभी मेरे 
ऊपर ज्यादती नहीं हुईं.। इस लिये स्वेच्छानुधार मेरे लिये ब्रह्मचर्य- 
पालन की परी सुविधा थी। वासना में अपनी-भआसक्ति ही-मुझे इस ब्रत 
के पालन से रोक रह्दी थी ।” 

“इस प्रकार सजग हो जाने के बाद भी मैं दो बार असफल हुआ | 
मेरे इस उद्योग का आदश ऊँचा न या। केवल सन्तानोत्पचि को 
रोकना ही मुख्य उद्देश था। विछायत में मेंने सन्तति-निग्नह के बाहरी 
साधनों के सम्बन्ध में कुछ बातें पढ़ ली थीं। मिस्टर हित सन्तति- 
निग्रह के गाहरी साधनों के विरोधी तथा संयम के समथक थे | उनके 
विच्चारों का मेरे हृदय पर अधिक प्रभाव पढ़ा । जागे चल कर अनुभव 
के द्वारा वे ही विचार मेरे स्थायी हो गये । इसी कारण सन्तति-निरोध - 
की जरूरत मालूम पढ़ते.ही “मैंने संयम से रहने का श्री गणेश कर 
दिया |? 

४हंयस से रहने में बड़ी कठिनाइयाँ यीं। हम घर में चारपाइयाँ 
दूर रखते | मैं रात को थक कर सोने का उद्योग करने छगा। इन 
उद्योगों का परिणाम तत्काल तो न दिखाई दिया; परन्तु भूतकाछ पर 
दृष्टिपात करने से माद्म होता है - कि इन्हीं सत्र उद्योगों से मुझे अन्तिम 
बल मिला ।” 
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“संयम से. रहने का अन्तिम निश्चय तो में सम्र्‌ १९०६ में कर 
सक्रा। उस वक्त सत्याग्रह आरम्म नहीं हुआ था। मुझे स्वप्व् में मी. 
उसका ध्यान न था.। वोभर-्युद्ध के वाद नेठाल में “जूझ” लोगों का 
. बलतरा हुआ | उन दिनों मैं जोह्नान्सवर्ग में वकालत करता था । मेरे मन 
में विचार उठा फ्ि इस समय बलवे में नेशऊ सरकार को में अपनी 
सेवाएँ समर्पित कर दू | मैंने ऐसा ही किया | सरकार ने मेरी सेवाएँ 
स्वीकृत भी कर लीं। इसी समय मेरे मन में यह भाव उठा कि सन्तानोंसचि 
ओर सन्तति-रक्षण दोनों ही छोकसेवा के मार्ग में विरंधी हैं। 
बलवे में सेवा करने के कारण मुझे अपना जोह्ान्सवर्ग वाला घर तितर- 
वितर कर देना पढ़ा। बढ़ीं सज-बज के साथ झ्जाये हुए घर को और 
उसमें बहुत-सी सामग्री जुडाये हुए. एक महीना मी न हुआ होगा कि 
मैंने उसे छोड़ दिया स्त्री-चच्चों को रहने के लिये 'फीनिवल्/ भेन दिया 
ओर में घायलों की सेवा करने वाछों की एक टठोली बना कर चढछ 
दिया | इन कठिनाइयों का सामना करने के कारण मैंने अनुभव किया 
कि यदि मुझे छोक-सेवा के क़ाम में तन्मय होकर छग जाना है तो पुत्र, 
धन आदि की कामना से भी अला-विलग होकर मुझे वान-प्रस्थ-धर्म 
का पालन करना चाहिये |? ! 

“बलवे में मुझे छयमग डेढ़ महीता रहना पड़ा । यह छः सप्ताह 
का समय मेरे जीवन का मूह्यवार्न समय था। त्रक्षचर्य-त्रत का महत्व 
इस समय मेरी समझ में सब्रसे अधिक आया। मेंने अनुभव किया कि 
कि यह त्रत बन्य॑न नहीं, बल्कि खतन्त्रता का द्वार है। अब तक मेरे 
उद्योगों में आवश्यक सफलता नहीं मिलती थी, इसलिये कि मुझमें इृढ़ता 
नहीं थी, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास न था, मुझे ईश्वर की कृपा पर 
भरोसा नहीं था| इसी लिये मेरा मन अनेक, विकार्रों के अधीन था। 
मैंने अनुमत्र किया कि बअत-बन्धन से अछग रहकर आदमी मोह में 
फँसता है। श्रत के बन्धन में वंधना भी व्यभिचार से मुक्त होकर एक 
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पत्नी से सम्बन्ध रखना है।? 'मेरा विश्वास तों उद्योग में है, श्रत- के बन्धन 
: में बैँधना नहीं चाहता !? यह बात निर्बछता की द्योतक हें और इसके 
अन्तस्तर में छिपकर भोग की इच्छा मौजूद है। 'जो चीज त्याग करने 
योग्य है उसे वरिलकुछ छोड़ देने में कुछ द्वानि नहीं हो सकती है। जो 
साँप मुझे काय्ने वाल्म है, - उठे मैं निश्चय ही हया देता हूँ । केबल . उसे 
हटाने के लिये उद्योग ही नहीं करता, इसलिये ऊि में जानता हूँ कि केवछ 
उद्योग का फल मृत्यु के रूप में प्रकः होगा | उद्याग में साँप की विक: 
राल मूर्ति के स्पष्टनज्ञान की कमी है| इसी तरह हम जिस चीज को छोड़ 
देने का उद्योग मात्र करते हैं, उसके छोड़ देने की जरूरत हमें स्पष्ट रूप 
सें मालूम नहीं पड़ी | ड्रुस बात से यही प्रक हाता है-'मेरे विचार 
यदि पीछे से बदल जायें; तो क्या होगा १” इस तरह की. शक्ल से न्र्त 
छेते हुए हमें डंर छगता है। इस विचार में सष्ट दर्शन का अभाव? है। 
इसी लिये निष्कुछानन्द ने कहा है-- हू 
: “त्याग न टिके, वेराग बिना ।? 
< जहाँ किसी वस्तु में पूर्ण वेशग हा गया, वहाँ उसके लिये शत? लेना 
स्वभावतः अनिवार्य हो जाता है।” 
( डः) आहार कर 
मनुष्य के संयम पर आहार और विहार का मुख्य प्रभाव पढ़ा 
करता है| जिस प्रकार का आहार जिसका होगा, वैसा ही उसका संयम 
होगा। वह अ्रृव निश्चित है। आहारों पर यदि कोई अपने नियन्त्रण 
कर ले, वह जीने योग्व भोजन करें, तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण संयमी 
होकर वासर॑ंतविक सुख सोग कर सकता है। भहात्मा गांधी के इस सम्बन्ध, 
के अर्भूतपर्व प्रयोग नीचे की पंक्तियों में लिखे जा रहे हैं-- . 
उनका कहना है. कि “अह्मचय-पालन के लिये उपवास! करना' 
अनिवार्य है।? “ल्वाद को जीत लेनां--बही ब्रह्मचारी के लिये प्रमुख, 
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सुगर्माएवं सरल साथन है। मेरे भोजन सम्बन्धी प्रयोग आहार की दृष्टि से 
नहीं, किन्तु ब्रह्मचारी की दृष्टि से किये गये हैं। मेरा मिद्ठी अनुभव दे 
कि भोजन कम, सादा, बिना मिर्चे-मसाले का और स्वाभाविक्र रुप में 
होना चाहिये | ब्रह्मचारी के आहार त्तो बन के पक्के फछ हैं) में छ; वर्ष 
तऊ स्वये इसका प्रयोग कर चुका हूँ। जिन दिनों में केवल हरे अथवा 
रझुखे वन के पके को पर निर्भर रहा करता था, उन दिनों सचमुच 
बिलकुल निर्विकार अवस्था का अनुमव करता था | परलाहार 
जब अन्नाहार में परिणत हो गया तत्र बह दशा न रही। फछाद्वार के 

दिनों में ब्रह्मचर्य से रहना सुगम था; किन्तु वह दूध के आद्वार के कारण 
कप्-साध्य हो गया है। ब्रह्मचारी के लिये दूध का आहार विध्न-बाधक 
है, इसमें तमिक भी सन्देद नहों है। इसका यह मतरूत नहीं है कि हर 
ब्रह्मचारी के लिये दूध छोड़ना आवश्यक दे। त्द्मचय पर आहार क्‍यों 
प्रभाव डालते हैं? इस सन्बन्ध में अभी और प्रयोगों की आवश्यकता है। 
दूध की भाँति शरीर के अन्ञ-प्रत्यंग को सुददढ़ चनाने वाला और उतनी 
ही सुगमता से पच जाने वाला फल्ाहार अभी तक मुझे नहीं मिलछा। 
अब तक कोई बेच, हकीम या डाक्टर भी ऐसे फल या अन्न नहीं बता 
सका है। इसलिये यह जानते हुए भी कि दूध विकार उत्तस्त्र करता 
है, में किसी से उसके छो इनसे की सिफारिश नहों कर सकता । 


बाहरी उपचारों में जिस प्रकार आहार के प्रकार ओर परिमाण की 
मर्यादा आवश्यक हैं, उसी तरह “उपवास? की बात भी है। इन्द्रियाँ 
बड़ी बलवान है। चारों जोर ते जच उनको घेरा जाता है तभी वे काबू 
में रहती हैं। यह बात भी सभी जानते हैँ कि आहार के बिना वह अपना 
काम भी नहीं कर सकतीं | इस कारण इस बात में मुझे तनिक भी सन्देह 
नहीं फि स्वेच्छानुसार किये गये उपवार्सों से इन्द्रियों के दमन करने में 
बड़ी ही सहायता मिलती है। कितने ही आदमी - उपवास करने पर भी 
सफल नहीं होते | वे यह मान छेते हैँ कि केवछ उपवास से ही सब काम 


डेप ' संयम बनास॑ भोग हु 


ल्ट 


चल जायेगा । ऐसे लोग बाहरी उपवास तो करते है, किन्तु मन में छप्पन 


प्रकार के सोहन-भोगों का ध्यान करते हैं। उपवास के समय वे विचार 


करते हैं कि उपवास की समाप्ति पर क्या-क्या खांयेंगे ः इतने पर भी - 


शिकाग्रत यह की जाती है कि न तो स्वादेन्द्रिय का र॑यम हो पाया और 


न जननेन्द्रिय का । वास्तव में उपवास से तो वहीं लाम होता हैं जहाँ 


संयम में मन भी साथ देता है | इसका मतल्य यह है कि मन में वासना 
ओर भोर्गों के प्रति. विराग होना'जरूरी है। विषयों का मूल तो सन में 
है।। उपवास करते. हुए भी आदमी विषयासक्त रह सकता है। उसवास 


के त्रिना विषयाशक्ति का समूल नाश सम्भव नहीं है [इसी कारण उपवास , 


ब्रह्मचर्य-तत के पालन का अनिवार्य अंग है। 

संबमी या त्वागी तथा रचछन्द या भोगी के जीवन में अन्तर होता 
है | समता तो केवछ ऊपरी हीं होती है । अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। 
आँखों से दोनों ही काम लेते हैँ; परन्तु ब्रह्मचारी, देव-दर्शन करता दै 
और भोगी नाटक-सिनेमा देखने में तत्लीन रहता है। कान का उपयोग 


दोनों ही करते हैं, पर एक ईश्वरीय भजन सुनाता है ओर दूसरा विलासी 


गीतें को सुनने में सुख अनुभव करता है। दोनों ही बागते हैं, परन्तु 
एक तो जाग्रत अर्व॑स्था में अपने हृदय-मन्दिर. में बैठे हुए 'राम? की 
उपासना करता है और दूसरा नाच-रंग देखने की छुन में सोना भी 
भूल जाता है| भोजन दोनों ही करते हैं, परन्दु एक शरीर के वीय की 
रक्षा के ल्यि पेट में अन्न डालता है और दूसरा स्वाद के लिए बहुत-सी 
. चीजों को पेठ में भरकर उसे खराब करता है | इस प्रकार दोनों ही तरह 
के छोगों के आचार-बिचार में अन्तर रहता है, और यह अन्तर दिलों- 
दिन बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं |. 


(च ) स्वास्थ्य का राज-पथ 
संसार में मीरोग रहना सबसे उत्तम है। अतुल घन-राशि के रहते 
हुए भी यदि शरीर स्वस्थ न॑ रहा तो करवरटें बदल्ते-बदलते ही राते 


ल्‍्ज 





संचस के साधन ३९०: 
कठ जाती हैं| आज-कलर नवयुवकों के स्वात्य्य का क्या कहना | शरीर 
पीला, गालों में गढ़े, आाँखें घी हुईं, चेहरे पर मुद्दा्सों का झुरमुठ | 
एक तरह से घुढ़ाई का ठीक़ प्रदर्शन ) शक्ति ओर साहस तो इतना कि 
कु्चों के भोकने सर पछाड़ खाकर गिरना यही कला है | हाथ में छड़ी, 
कलाई म॑ बढ़ी थोती जनानी, स्लियों को मात करने वाली चाछ, चाछ 
बड़े छुँवराले | कपड़ों के उतारने पर शरीर की समी हृडडियाँ आसानी 
से गिनां जा सकती हूँ | माता-पिता, घर वाले ओर संरक्षक तथा अभि- 
भावुक यह समझते हूँ कवि छड़का पढ़ाई के परिश्रम में पीछा पढ़ता जाता 
है। बात त्रिकुल इसके उल्टी होती है । घर से पैसों को आँख मूँद कर 
ले बाते, साथियों को साथ ले सिनेमाघरों में बाते, बोड़ी-सिगरेट, चाय- 
विद्कुट उड़ता | अप्राकृतिक कुछ्त्यों से भी वे बाज नहीं आते | गरम 

व्यडे भोजन को सामग्री मी उन्हें अध्वस्थ करती हैँ। वाल्वावस्था की 

कुटेबें--अनायास वीय-पात से असमय ही श्षय-खाँसी आदि रोगों के 
शिकार हंते हे | इस प्रकार घन का घन जोर हाथ का अपना शरीर 
दोनों से घर वाले हाथ धो बैठते हैँ । ऐसे लोगों के लिये महात्मा गांधी 
की सत्‌ सम्मतियाँ राम-बाण ऑपधि का कार्य करंगी-- 

८छास्प्य अच्छा बनाये रखने के छिए. अनेक आवश्यक कुड्नियों 
की आवश्यकता है | इसकी सबसे अधिक आवश्यक और शगुख्य कुज्जी 
थ्रह्मचर्य! की है | स्वास्थ्य के लिये स्वच्छ जलवायु और उत्तम माजन 
द्वितकर होता है | यदि हम जितना स्वास्थ्य सभाके, उतता ही विगाड़ 
दें; तो स्वस्थ्य कैसे वन सकता हैं। जितना धन हम कमावें, उतना ही 
खर्च कर दें, तो अन्त में निर्धन होने से केसे बच सकते हैं ? इसलिये 
सत्री-पुरुष दोनों ही को स्वास्थ्य-नचन को संचित करने के लिये ब्रह्मचर्य _ 
पाछन की सख्त जरूरत है। जो अपने वीर्य की रक्षा करता है, वहीं 
बीर्यवान और बी बन सकता दे ।” 

“द्रह्मचरय” क्या है ? दक्मचर्य का वात्ष्विक अयथ है कि पुरुष ओर 


४० '  संयंस बनाम सोग. ह 
स््री एक दूसरे से मोग न करें और न एक दूसरे को विकार की दृष्टि से 
देखें और छुपें भी उनके मन में स्वप्न में भी विकार के विचार न उठे । . 
एक दूसरे को काम्रकता की दंष्टि से न देखें | ईश्वर ने जो गुप्त शक्ति हमें 
- प्रदान की है, बड़ी दृढ़ता के साथ हम उसे संचित करें “ और आारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक ओज तथा पौरुप का आलोक प्राप्त करने के 
डिये हम उसका उपयोग करें ?-.- ह 8५. 
“अनत्र तेनिक हम इस बात पर विचार करे कि हमारे चारों ओर 

क्या तमाशा हो रहा है? पुरुष और ज्जी, बृढ़े ओर तरुण, युवक और 
युवती, वाल्क-बालिकार्भो समी तो काम-लिप्सा के जाल में जकड़े हुए 
हैं। वासना से अन्धे होने के कारण उन्हें सत्य-असत्य की पहिचान तक 
नहीं दे । वासना में ग्रसित उन्मत्त रड़के-लछड़ कियों को मेंने स्वयं ण॒गरों 
. की तरह भय्कते हुए देखा है । मेरा अनुभव भी इसी तरह का है। क्षण , 
भर के सुख के ल्थि हम बड़े परिभ्रम से 'उत्तन्न की हुई अमूल्य निधि के 
- रूप से सचित अपनी जीवनी शक्ति को पल भर में गँवा देते हैं। नशा 
ः उतरले पर हम अपना खजाना खाल पाते हईं | दूसरे दिन प्रातः हमारा 
शरीर भारी ओर सुस्त माल्ूमप ढ़ता है और दिमाग कोम करने से 
इनकार कर देता है | फिर शक्ति प्राप्त करने के लिये हम दूध का काढ़ा 
पीते हैं। भस्म ओर मोती पड़ी हुई तरह-तरह की दवाइयाँ खाते है | 
डाक्टरों-वैद्यों के द्वार पर जाकर अरूख जगाते और ताकत की दवाइयाँ 
माँगते हैं, और सदैव इस तल्णश में रहते हैं. कि भोग की नष्ट की हुई 
शक्ति फिर से ग्राप्त कर ले | इस प्रकार एक के वाद दूसरे दिन और 
वर्ष बीतते चले जाते हैं। बुढ़ापा आने पर शरीर और दिमाग दोनों 
क्षीण हो जाते हैं |” हु ह 

' “्रक्ृति के नियमासुकूछ हमारी बढ़ी हुई अवस्था के साथ ही, 
हमारी बुद्धि को भी तेज होना चाहिये । जितना रूम्बा हमारा जीवन हो) ] 
उतनी ही अधिक अपने संचित अनुभव और ज्ञान से अपने दूसरे भाइयों 


संयम के साधन * ४१ 


का पथ-प्रदर्शन करने की हम में योग्यता हो | रुच्चे ब््मचारियों का यह 
हाल रहता है। वे मृत्यु से तो डरना जानते ही नहीं । वे मृत्यु के समय 
भी ईश्वर को नहीं मूलते, वे व्यर्थ की कामनाओं के शिकार नहीं होते, 
वे ही वास्तव में सच्चे पुरूष भौर स्री हैं। वेही सच्चे अर्थ में अपने 
स्वास्थ्य और शरीर की रक्षा करने में समथ हो सके हैं ।” 

“अहंकार क्रोष,-भय, ईष्वॉ, आडम्बर आदि का कारण है ब्रह्मचर्य 
व्रत का भंग होना ।? सन के वश में न रहने से तथा बार-बार बच्चे से 
भी अधिक नादान बन जाने से जाने या अनजाने हम कौन-सा पाप न 
कर बैठेंगे और घोर पाव कर्म करते हुए भी 'आगा-पीछा कैसे सोच 
सकेंगे !?? 


“परन्तु यह पूछा जा सकता है “कि क्या कभी किसी ने ऐसा 


ब्रह्मचारो देखा है? यदि सब छोग ब्रह्मचारी चन जायें, तो क्या संसार का 
सर्वनाश हो जायेगा ?” इन अश्नों के धामिक पहल पर हमें विचार नहीं 


करना है, केबल ससारिक दृष्टि ही से इन प्रश्नों पर हमें विचार करना है [रा | 


मेरी समझ में इन दोनों प्रश्नों की तह में हमारी कमजोरी और कायरता 
छिपी हुई है। वास्तव में हम ब्रह्मच्य पालन करना ही नहीं चाहते। 
इसी लिये उससे बचने के लिये सेकड़ों बहाने हू ढ़' निकालते हैं | दुनियाँ 
में ब्रह्मचर्य-तरत का पालन करने वाले बहुत हैं; परन्तु यदि, वे योहीं 
आसानी से मिल जाय, तो उनका मूल्य ही क्या रहे | हीरा निकाछने के 
लिये हजारों मजदूरों को खानों के भीतर घुसना पड़ता है तब कहीं जाकर 
पब॑ताकार चट्टानों के ढेर से मुद्टीमर हीरे मिलते हैं। इस दश्चा में हीरों 
से कहीं अधिक मूल्यवान ब्रह्मचारी हीरों को हो ढ़ने के लिये कितना 


सधिक परिश्रम करना पड़ेगा 2 इसका हिसाब लगाना कठिन नहीं हैं। . 


ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करने से यदि संसार का नाश होता हो, तो इसमें 


क्या ? हम ईश्वर है नहीं, जो संसार की चिन्ता करें ? जिधने संसार को . 


पैदा किया है, वही,उसकी रक्षा करेगा | हमें यह जानने की तकलीफ 


डर : - संयम बनाम भोग 


ग|ं उठानी चाहिये कि और छोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या नहीं। हम 
व्यापार, वकाछ्त, या डाक्टरी आदि पेशों का काम आारम्म करते समय 
तो कभी इस बात का विचार नहीं करते कि यदि सभी व्यापारी वकील 


या डाक्टर बन जाय, तो क्‍या परिणाम होगा ? जो छोग वास्तव में 


ब्रह्मचय का पालन करना चाहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें अपने-आप 
मिल जायेगा।” 


“सॉसारिक आदमी इन विचारों के अनुसार कैसे काम- करें--विवा- 
हित आदमी क्या करें जिन छोगों के बाल-बच्चे हैं, वे कैसे चलें? जो त्येग 
वासना को वच्ञ में नहीं कर सकते, वे क्‍या करें ? इस सम्बन्ध में में 
अक्मचर्य का सबसे ऊँचा आदश की अपने सामने रखें और बहाँ तक 
पहुँचने का भरसक प्रयत्न करें [? 


“छोटे बच्चों को जत्र अक्षर लिखना सिखाया जाता है तत्र-उनके 


सामने अश्वर का उत्तम नमूना रखा जाता है और वे हू-बहू या उससे 


मिल्ती-जुलती नकल करने की कोशिश करते हैँ । इसी प्रकार यदि हम 
अखंड बह्मचर्य का झ्ादर्श अपने-अपने सामने रख .कर कार्य करें और 
निरतर उस आदर्श तक पहुँचने के उद्योग में छंगे रहें, तो अन्त में वहाँ 
तक पहुंचने में सफलता मिलेगी ? 

“यदि हमारा विवाह हो चुका है, तो क्‍या हुआ : प्रकृति के नियम 
के अनुसार ब्रक्चचर्य तोड़ा जाये, जब पति और पत्नी दोनों ही की इच्छा 
संतान उत्पन्न करने की हो | इस विचार को ध्यान में रख कर जो छोग 
चार या पाँच वर्ष में एक बार अलह्मचर्य भंग करते हैं, वे वासना के गुलाम 
नहीं हो जाते और न उनके वीर्ण-घन के भंडार में कुछ विशेष घाया ही 


.. होता है; परन्तु दुःख की बात तो यह है कि ऐसे विरले ही ल्ली-पुरुष 


मिलेंगे, नो केबल ठंतान के लिये हो विषय भोग करते हैँ । बाकी हजारों 
आदमसां तो ऐसे ही मिल्०ेंगे जो केवल अपनी कांम-वासना तृप्त करने के 
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लिये दी भोग करते हैं, ओर फल्स्वरूप उनकी इच्छा के विरुद्ध बच्चे 
पैदा हो जाते हैं ।? 
कामना के उन्माद में हम सचमुच इतने अब जाते है कि 
अपने कार्यो' का परिणाम तक नहीं सोचते | इस सम्बन्ध में स्त्रियों की 
अपेक्षा पुर अधिक दोपी हैं | वे अपने कामुक उन्माद में अन्चे होकर 
यह तक भूल जाते है कि जो दुर्त है और उसमें बच्चा पैदा करने की 
तथा उसके पाल्न-पोपण करने की शक्ति और सामथथ्य नहीं है। पश्चिम 
के छोगों ने तो इस सम्बन्ध में बिलकुल हद कर दी है। वें रात-दिन 
भोग-विछास में मस्त रहते हैं, और ऐसे ऐसे विचित्र उपाय द्वॉढ़ 
निकालते हूँ कि जिससे सन्तान की भी जिम्मेदारी से बच जावें | इस सम्बन्ध ' 
में बहुत-छी पुत्तक भी लिख डाढी गई हैं। और सन्सति-निम्नह के 
साधनों के पेशे का व्यवसाय चल पड़ा है। अब तक हम इस पाष से 
मुक्त हैं; किन्तु अपनी ख्तरियों पर भातृत्न का बोझ छादते समय इस 
' बात की जरा भी . परवाह नहीं करते कि हमारे बच्चे दुर्बंछ, नपुसक 
ओऔर मूर्ख हंगे । बच्चे पैदा होने पर हम ईश्वर की कृपा की सराहना 
करते हैँ.) अपने कर्मो' की क्ररता की छिपाने का हमने यह एक ढंग 
बना रखा है। 


| “दुबंछ, लूली, लंगढ़ी, विषयी ओर डरपोक सन्तान-का होना: 

ईश्वरीय कोप है। वारह वर्ष की छड़की से बच्चा पैदा होने में प्रसन्नता 
की बात क्‍या है जिससे लिये ढोल पीटे और मनोहर राग अलापे जाये। 
इस प्रकार बारह वर्ष की छड़की का माता बन जाना ईश्वर के कांप के 
अतिरिक्त और है क्या? यह तो सभी जानते हैँ कि अल्हड़ पेड़ में समय 
' से पहिले फल छा जाते हैँ. जिससे पेड़ कमजोर पड़ जाते हैं। इध्ी 
प्रकार से अनेक प्रयज्ञ करके हम जल्दी उनमें फछ नहीं छगने देते | ज्र 
स्त्री-पुरुप के रूप में बालक-ब्रालिका से बच्चा पैदा होता है तत्र हम 
ईश्वर की प्रशंसा के गीत गाते हैं। यह हमारौ मूर्खता नहीं तो और 
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क्या है? भारत अथवा संसार के किसी भाग में- यदि नपुंसक बच्चे 
अधिक बढ़ जाये” .तो इससे हमारे देश का अथवा ससार का क्‍या 
. छाम होगा ? वास्तविक बात तो यह है कि हमसे तो वे पश्ुु ही अच्छे ' 
हैँ जिनमें नर-मादा को संयोग का अवसर केवल बच्चे पैदा कराने के 
लिये ही दिया जाता है ।?? ' 
“गर्माधान के समय से लेकर, बच्चे के दथ पीना छोड़ देने के समय 
क स्त्री-पुदप को अल्ग पवित्रता के साथ अपना जीवन विताना 
चाहिये; परन्तु हम अपने पवित्र कर्तव्य की उपेश्ना करके भाग-विछास 
में वराचर निमग्न रहते है। इस दश्या में हमारा मन कितना रोगी है £ 
* यह रोग असाध्य रोग के नाम से पुकारा जाता है। .यह रोग थोड़े ही 
दिलों में हमें मृत्यु के निकट पहुँचा देता है। विवाहित जी-पुरुष विवाह 
का वास्तविक उद्देश्य समझें ओर सन्तानोत्रचि के अतिरिक्त अन्य. किसी 
समय भी ब्रकद्मचय-त्रत भज्ञ न करे |? | 
“हमारी आज-कल बड़ी दमनीय दशा है। इसमें ऐसा करना बहुत 
कठिन है। हमारी खुराक, रहन-सहन, हमारी बातें आस-पास का वाथ- 
मण्डल सभी वासना को जगाने वाछे हैं| काम-लिप्सा हमारे जीवन में 
विप की तरह प्रविष्ट हो चुकी है। लोग यह कह सकते है कि इतनी 
गिरी दश्षा में मनुष्य इस बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते बात 
इस प्रकार की श्ढा करते फिरने वालों के लिये नहीं लिखी जा रही 
हे । यह तो केवल उन उत्साही लोगों के लिये हैं, जो आत्मान्नति कं 
ल्‍्यि निरन्तर जागरूक रहकर भरसक प्रयत्न करने के लिये उद्यत हो | 
जो लोग वर्तमान स्थिति पर ठन्तोष किये बैठे हों, उन्हें तो इस पढ़ना 
भी दूभर जान पहंगा। जो छाोग अपनी हीन दक्षा से ऊबर चुके हैं, उन्हें 
इस विचार से छाम होगा |?” 
“इन सब बातों का निष्कर्ष यह है कि भिन लोगों ने अभी तक 
- विवाह नहीं किया, वे अविवाहित रहने का उद्योग करे | यदि त्रिना 
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विवाह के काम ह्वी न चल सके, तो वे यथासम्मभव देर से शादी करें| 
तरुण पचोस-तीस वर्ष तक व्याह न करने का प्रण करें | इससे निराोगता 
- के अतिरिक्त जो लाभ होंगे, उनके सम्बन्ध में यहाँ हमें कुछ नहीं कहना 
 है। लोग त्वरं अनुभव करके देख सकते हैँ |?” 

०ज्ञो माता-पिता इस लेख को पढ़े! उनसे मुझे यह कहना है कि 
दे वाद्यावस्था में अपने बच्चों को झ्ादी करके, उनके गले में चक्की 
का पाठ न बाँध दें | वे अपने बच्चों के हिताहिते पर विचार करें, ओर 
केवल अपनी अन्घी स्वार्थ-पूर्ति करने में दी न छगे रहें। विरादरी में 
नाम कमाने, तथा अपने घर की झटी मान-मर्यादा की शान पूर्णता- 
पूर्ण विचारों को छोड़ कर एक दम से सन्यास छे छें| यदि सचमुच वे 
आपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, तो वे उनके शारीरिक, मानसिक 
और नैतिक विकास की ओर ध्यान दें। बचपन से ही बच्चों के सिर पर 
जवर्दत्ती णहस्ती की जिम्मेदारी डाल देने से अधिक और उनका अद्वित' 
क्या हो सकृता है ४? 


“ध्वास्थ्य के उपयुक्त नियर्मों पर चल कर कोई व्यक्ति पूर्णरुपेण 
स्वस्थ रह सकता है। इन नियमों के अनुसार हो जी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
पुरुष और पुंछप की मृत्यु के बाद सत््री दूसरी शादी न करे। क्‍या तरुण 
स्त्री-पुरुषों को कमी वंय-पात की आवश्यक्रता है? इस सम्बन्ध में 
डाक्टरों में परस्पर मतभेद है। कुछ की राय में तरुंग-स््रो-पुरुषों को 
बीर्य-पात करना चाहिये और कुछ की राय इसके विदद्ध है। इस दशा - 
में यह खबाल कर कि एक पश्च के डाक्यरों की राय हमारी तरफ है; 
विपव-भोग में लिप्त नहीं हो। जाना चाहिये? में अपने तया दूसरे लोगों 
के अनुभव के आधार पर नित्संकोच यह कहता हूँ कि स्वास्थ्य-रक्षा के 
लिये विपय-भोग आवश्यक ही नहीं, किन्तु अत्यन्त हानिकर है। वर्षों” 
की संचित की हुई तन और मन दोतों ही की शक्ति केवल एक वार के 
वीर्य-पात से इतनी अधिक नष्ट हो जातो है कि फिर उसे प्राप्त करने में 
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बहुत अधिक समय छगता है ओर फिर भी पहिले की अवस्था तो प्राप्त 
हो नहीं सकती । टूटे शीशे को जोड़ कर उससे काम भले ही चला हें. 
पर रहेगा तो वह दुटा ही |? 

“वारयू-र॒क्षा के लिये शुद्ध जल, वायु, भोजन, और पवित्र विचारों 
की जरूरत दे। आचरण भोरे स्वास्थ्य का बहुत बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

. पविन्न आचरण के बिना पूण निरोगता प्राप्त नहीं की जा सकती | जब 
' जगे, तभी सवेरा है--य्रह समझ कर जो अपने जीज्ञन में पवित्रता का 
_ आरम्भ करेगा, उसे अपरिमित छाम होगा |? ह 
४जितने लोगों ने थोड़े समय भी ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा 
उन्हें अपने मन और शरीर के बढ़े हुए बल का अनुभत्र जरूर हुआ 
होगा | एक बार यह पारससणि हाथ लग जाने पर वे अपने प्रांणों की 
तरह बड़े यक्ष से इसकी रक्षा करते होंगे । मुझे ख्य॑त्रक्षचर्य के अपरिमित 
लामों का अनुभव हुआ है। ब्रह्मचर्य का मूल्य समझ लेने के बाद 
भी मैंने भूलें की और उनका घुरा फछ भोगा है। पिछली 'भूल्लों से मैं 
इस परसमणि? की रक्षा करना सीख गया हूं ओर आगे भी ईश्वर की 
दया से इसे सुरक्षित रख सकूँ गा, इसकी पूरी आाश्या है |? 

“बचपन में भेरी शादी हुई और उसी दबा में में बच्चों का बाप 
बना। गफल्त की नींद से जगने पर मादूम हुआ किम अन्धकार में पढ़ा 
हूँ । मेरी भूलों और अनुमवों से बदि एक आदमी भी बच सकेगा तो 
में यह प्रकरण लिख कर अपना परिश्रम सफल समझ गा। छोग कहते हैं, 
और में इस बात को मानता भी हूँ कि भुझमें शक्ति और उत्साह खूब ' 

, है। मेरा सन भी दुर्बछ नहीं है। कितने ही आदमी तो मुझे हठी 
: चतलते हैं; किन्तु मेरे मन और शरीर में अभी रोग वाकी है। फिर भी 
' अपने संसर्ग में जाये हुए छोगों से अपने को मैं अधिक स्वस्थ समझता 
हूँ और दूसरे छोग भी ऐसा समझते हैं | प्रायः वीस वर्षों तक विषय- 
भोगों में छित रहने के बाद ब्रह्मचर्य पालन करके में यह अवस्था पत्त 
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कर सका हूँ। इस दर्शा में यदि में बीस वर्षा" में भी अपने आपको 
पवित्र रख सका होता, तो आज मैं. कितनी अच्छी दशा में होता | जब 
मेरे ऐसा अधूरा ब्रह्मचारी इतना लाभ उठा सकता है तब अखंड 
ब्रह्मचय से कितनी शारीरिक, .भानसिक ओर नेतिक शक्ति प्राप्त हो 
सकती है, इसकी कल्पना करना आसान नहीं है।” 

“जहाँ ब्रह्मचय-पालन का नियम इतना जटिल हैं, जहाँ विवाद्ितों, 
बिछुर पुरुषों और विधवा स्त्रियों तक को ब्रह्मचयं-पाछम का आदेश 
दिया जाता है, वहाँ असंगत व्यमिचार, में लिप्त रहने वालों के लिये 
क्या कहा जा सकता. है ? पर क्री या वेश्या गमन अथवा अग्राकृतिक 
दुष्कर्मो' से छोग सुजाक, गरमी आदि नाम न लेने वाली बीमारियों से 
सढ़ते हुए दिखाई देते हँ। प्रकृति की दया से ऐसे छा्ों को उनके 
कुकृत्यों का फल ठुरन्‍्त ही मिल जाता है। -फिर भी उनकी आँखें नहीं 
खुलतीं और जीवन भर अपनी बीमारियों के इलाज के लिये डाक्टरों का 
दरवाजा खय्खदाते फिरते हैँ। यदि पर स्री, वेश्या गमन एवं भ 
प्राकृतिक कुकझ्ृत्य बन्द हो जावे तो आधे डाक्टर तो अवश्य ही बेकार हो 
जावेंगे । मानव-समाज इन ब्रीमारियों का इतना शिकार, हुआ हे कि 
विचारशील डाक्टरों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यदि यह दुष्कर्म 
इसी तरह बराबर जारी रहें तो कोई दवा मनुष्य जाति को नष्य हाने से 
नहीं बचा सकती | इन बीमारियों की दवाएँ इतनी जहरीली होती ई 
कि वे थोड़े दिनों तक आराम देती दिखाई पढ़ती हैं, पर ऐसी अनेक 
नई बीमारियाँ पैदा कर.देती है जो पीढ़ियों तक पीछा नहों छोड़तीं ” 

“अविवाहित ज््री-पुरषों को ब्रक्मवथ, पाछन के उव्राय बतलाकर 
इस प्रसंग को समाप्त कर देगें। ब्रह्मचर्य के लिये शुद्ध जछ, वायु 
ओर भाजन के सम्बन्ध में सावधान रहने से काम नहीं चलेगा । 
पति को अपनी पत्नी के साथ का एकान्तवास भी छोड़ देना पड़ेगा । 
सद्योग के अतिरिक्त पति और पत्नी को एकान्तवास की जरूरत कर्मी 


धंधा संयम वनास भोग 


हीं पड़ती | रात में वे दोनों हीं अछ्ग-अलग- कमरों में सोरवें और 
दिन में निरन्तर अच्छे कार्यों' में लगे रहें । वे ऐसी पुस्तकों और महान . 
पुरुषों के पुण्य-पवित्र चरित्रों का पाठ करें जो उत्के मन को पवित्र 
विचारों से आत-ग्रोत कर दे' | स््री-पुरुषः सदैव इस बात पर विचार 
करते रहें कि मांग में दुःख हो हुःख है। यदि उनके मन में वासना 
प्रवेश करे तो ठढे पानी से नहा ले' | यह कार्य कठिन है; परन्तु यदि 
हमें स्वास्थ्य का परमानन्द प्राप्त करना है तो हिमालय-जैधी कठिनाइयों 
पर विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी ।?? । 


( छ ) सत्य का आधार 


सांसारिक व्यवहार में कुछ लोगों का विचर है “कि उत्वाचरण 
स+भत्र नहीं हो सकता । यह व्यर्थ विडम्बना है | यदि सारा जगत इधर 
प्रेरित हो जाय, तो दूषित वातावरण क्षण भर में निर्मल आर स्वच्छ हो 
जाये। जगतीतर का मूल्यघार सत्य ही है। मन-व्रचन-कर्म से जो 
व्यक्ति सत्य निष्ट होता है वह हर तरह से सफल रहता है। महात्मा 
गांधी ने इसी को अधार मानकर अपनी गाड़ी आगे चलाई ओर वह 
अमभीष्ठ स्थान पर पहुँची थो। इस प्रकरण में उनके 'विचार बिछकुछ 
स्पष्ट दिखलाये गये हैं 
#हमारे एक मित्र ने महादेव देसाई जी को लिखा है “कि आप को 
याद होगा कि "नव जीवन? में गांघा जी ने एक लेख लिखते हुए रतेकार 
किया था कि उन्हें अब भी कभी-कभी स्वग्नदोष हो जाता है। उसे पढ़ते 
ही में सोचने छूगा कि ऐसे लेखों से कोई लाभ नहीं है। आगे चल कर 
मालूम हुआ कि मेरा यह भय निराधार नहीं था |? ॥ 
“विलायत की यात्रा में अनेक प्रकोमनों के रहते हुए भी मैंने और 
मेरे साथियों ने अपना चरित्र शुद्ध रखा । स्री, मदिरा मांस. से हम अलग 
रहें, पर गांधी जी का लेख पढ़कर एक मित्र ने कह डाल “गांधी जी के 
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भीषण प्रयत्नों के चाद भी, यदि उनकी यह हालछत है तो हम किए खेत 
को मूली हैं ? इस दशा में ब्रह्मचर्य पालन का उद्योग व्यर्थ है। गांवी जी 
का स्वीकारोक्ति से मेरा दृष्यिकोण बदल गया है। मुझे तो बिलकुछ 
गया-बीता ही समझ छो !? अनेक थुक्तियों के साथ बहस करके मेंने 
समप्नाने का उद्योग किया; किन्तु कोई,सफछता न मिली | मैंते उसे कहा, 
यदि गांधी जी ऐने व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य-पालन करना ठीक है, तो इमें तो 
ओर भी अधिक जागरूक और प्रबल्लञ्यील होना चाहिये; परन्पु इस 
प्रकार की दलीलों से कोई लछाव नहीं हुआ। आज तक जिंठ व्यक्ति 
का चरित्र निष्कलंक और पत्रित्र था, वह अत्र कलंकित हो गया | यदि 
कर्म-सिद्धांत के अनुसार इसका दोप कोई गांधी जी पर लगावे, तो ओप 
या गांधी जी क्‍या कहेंगे 2?! 

८जग्र तक मेरे-सामने ऐसा केवल एक उदाहरण था तब तक मैंने 
आप की नहीं लिखा, उसके लिए शायद मुझे आव अववाद कहकर टाल 
देते, परन्तु इसके बाद कई ऐ,ने उदाहरण मेरे सामने आधे जियसे मेरा 
भय और भा सत्य सिद्ध हो गया ९? ह 


“मैं बह जानता हूँ कि जो बहुत-सी बातें गांधी जी के लिये सरल हो 
सकता दैं, वे मेरे लिये बहुत ही कठिन हैं; किन्तु ईश्वर की दया से में यह 
भी केते कह सकता हूँ कि जो बाते मेरे छिये सरल हों, वे ही उनके 
लिये असम्भत्र हो सकती हैं। ऐसे ही अहँमाव ने मुझे पतन के गत में 
गिरने से बचा लिया | गांन्वी जी की स्व्रीकारोक्ति से तो मेरा चित्त 
विचलित हो चुका है।” हि 


८५क्या जाप इस ओोर गांधीजी का ध्यान आकर्षित करेगे ओर 
खासकर ऐसे अवसर पर जत्र कि वे अपनी “आात्म-कथा? लिख रहे हैं । 
बिलकुल नंगे रूप में सत्य प्रकट करना वीरता जरूर है, किन्तु इससे 'नव-. 
जीवन! और “यंग्र-इण्यिया? के पाठकों में भ्रम फेल सकता है | मुझे डर 
हा 
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है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिये अग्रृत है वही दूसरे के छिये विष- - 
सिद्ध न हो 2 

/इस शिकायत से मुझे कोई आइरचर्य नहीं हुआ जब असहयोग- 
आन्दोलन का जोर था तब मैंने अपनी एक गछ्ती मान ली | इस पर 
एक मित्र,ने बड़ी सरलता से कहा था-- “आपको यदि कोई अपनी भूछ . 
'माूम हो तो भी उसे प्रकट न करना चाहिये । लोगों के मन में यह 
भाव जमा रहना चाहिये कि ऐसा भी कोई एक आदमी है जिससे कोई 
भूल नहीं होती । अन्य ऐसे ही समझझे' जाते थे । अब आपने अपनी 
भूल स्व्रीकार कर ली है, अतः लोग हताश हो जाएंगे। इस पत्र को 
पढ़ कर मुझे हँसी भी आई और दुःख भी हुआ। यह विचार भी मेरे 
लिये असह्य था कि छोगों को विश्वास दिलाया जाय कि जो आदमी 
गलती करता है उससे कभी गलती नहीं होती 7? 

“किसो भी व्यक्ति का सच्चा स्वरूप-जान छेने से लोगों को सदेव 
छाभ ही होता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे अपनी गछती मान 
लेने से जनता को राम ही हुआ है, और मेरे लिये तो यह ढंग सर्वोचिम 
सिद्ध हुआ है (१? ह 

“मेरे दूषित सपनों के सम्बन्ध में भी यही बात है। पूर्ण ब्रक्मचारी न 
होने पर यदि मैं वैसा होने का दावा करूँ -तो इससे संसार को बहुत 
बढ़ी हानि होगी, क्‍योंकि ऐसा करने से ब्रह्मचर्य में धब्त्रा छगेगा, और 
सत्य का प्रकाश घुँधल्य पढ़ जावेगा। अरह्मचर्य का झठ़ा दावा करके मैं _ 
उसका मूल्य कम करने का साइस क्यों वर्रूँ | आज मैं देखता हूँ कि 
व्रह्मचर्य-पालन करने के लिये जो उपाय मैं बतछाता हूँ वे पूर्ण नहीं हैं | सब 
जगह और सब ल्वेगों पर उनका एक समान प्रभाव नहीं पढ़ता, इसलिए 
कि मैं पूण प्रह्मचारी नहीं हूं । दरनियाँ यह माने कि में पृण न्र्झ वारी 
हूँ, और मैं ब्रह्मचर्य का सीधा और सच्चा मार्ग न दिखा, सकूँ तो यह - 
कितनी भयड्डर बात होगी |”? 
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“में सच्चा साघक हूँ । सदा जाग्रत रहता हूँ | मेरा उद्याग दृढ़ है 
और में विब्न-बाधाओं से कमी डरता नहीं | केवल मेरी इतनी ही बात 
से दूसरों को उत्साह क्‍यों न मिले? छठे प्रधार्णों द्वारा कोई फल 
निकालने की गलती क्यों की जाय ? सीचे यह बात क्यों न देखी जाय कि 
जो आदमी किसी समय व्यमिचारी और विकार-पूर्ण था, -वचह भाज 
यदि अपनी पत्नी के पास संसार की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी स्लरियोँ के साथ भी 
अपनी लड़की या बहिन का-सा व्यवहार कर सकता है तो मिरे-से-गिरा 
आदमी भी उठ सकता है ? इसारे स्वप्न-दोपों को, या विकार-भरे 
विचारों को तो ईश्वर दूर करेगा ही ।” 


४पत्र-लेखक के वे मित्र, जो मेरी स्वप्न-दोप की स्वीकाराक्ति को 
जान कर अपने पथ से विचलित हुए--क्रमी आगे बढ़े ही नहीं थे । उन्हें 
झूठा नशा था जो एक जरा-ता धक्के में तुरन्त ही उतर गया। ब्रह्मचर्य 
ऐसे मद्गात्रतों की सत्यवा मेरे ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं 
है | उसके पीछे तो लाखों तेजस्वी महापुरुषों ने तव किया है और कुछ 
लोग तो उस पर पूर्ण विजय तक ग्र।प्त कर चु्े हैं|” .' 


“उन चक्रवर्ती महान पुरुषों की पंक्ति में खड़े होने का जन्र मुझे 
अधिकार प्राप्त होगा तब मेरी मापा में आज से भी कहीं अधिक निश्चय 
बल और ओज दिखाई देगा। वास्तव में, वही मनुष्य स्वस्थ कद्दा 
जावेगा, जिसके विचारों में विकार नहीं है, जिसकी नींद सपनों से भंग 
नहीं होती, और जो निद्रित रहने पर भी जाग रूक रहता दै। ऐसे 
आदमी को कभी मो कुनैन खाने की जरूएत नहीं होती । उसके निर्विकार 
, रूप में मलेरिया आदि बीमारियों के कीठाणुओं को नष्ट कर देने की 
शक्ति होती है। शरीर, मन जोर आत्मा को ऐसी ही स्वस्थ दकशा को 
ग्राप्त करने के-लिये मै उद्योग -कर रहाहूँ। इसमें हारने की तो कोई बात 
ही नहीं है। इंस उद्याग में उक्त पत्र के लेखक, उनके भ्रद्ाहीन मित्रों 

हल ४ कह 2 


धर . संयम. वनास भीय 


तथा अन्य पाठकों को, अपने साथ चलने के लिये'मैं आामंन्त्रित करता हूँ - 
ओर चाहता हू कि लेखक की तरह वे मुझ से मी अधिक तेजी के साथ 
आगे बढ़े जो लोग पीछे हों वे मेरे ऐसे 'आदमियों के छिए उदाहरण से 
आगे चढ़ कर आत्म विश्वासी बने | मुझे जो कुछ मी सफलता मिल 
सकती है, वह मेरे निवंछ और विकार-बच्य होनें पर मी, सतत उद्योग 
भ्रद्धा ओर ईंब्वर-कृपा से ही मिल सकी है। ः 
“इन सब वातों से स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को निराश होने 
का कोई कारण नही है] मेरा महात्मा पन कोर्ढ़्ी काम का नहीं है | 
यह तो मेरे च.हरी छोटे-छोटे कर्मों, खास कर राजनैतिक कार्मों के 
कारण हैं। यह क्षणिक है, इस लिए, दो दिन में उढ़ जावेगा। मेरा सत्व, 
अहिंसा और ब्रह्म वव-पालन, ही मेरे कार्या' का अधिक मूल्यवान अंश है। 
उस अंझ की भूल कर भी अवज्ञा न करे | उसी में मेरा सवस्व है| उसमें 
दिखलाई पढ़ने वाली विफल्ता-सफलता की सीढ़ी है। इस लिए, 
निष्फल्ता को भी में प्यार की दृष्टि से देखता हूँ |” 


(ज ) सनन्‍्तति-निरोध 

मानव समाज आज जितना सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों की _ 
ओर झक रहा है, उतना उसके वास्तविक मूल कारण की ओर ध्यान 

नहीं दिया जा रह्य है। इस सम्बन्ध में कृत्रिम साधनों का उपयोग तो 

अमानवता है। स्वास्थ्य ओर झरीर दोनों की समाप्ति है। इसके विपरीत 

कछ लोग सन्वति-प्रसार की छुड़दोड़ में चहुत आगे बढ़े दिखलाई 


््ज 


पढ़ते हैं। इस प्रकार दोनों की होड़ चल रही दे; किन्दु कल्याण एक में 
भी दिखाई नहीं पढ़ रहा है। दोनों का परिणाम संहार ही है। ऐसी 
 दच्चा में अप्राकृतिक कर्मी को छोड़ कर प्रकृति के नियमानुकूछ आचरण 
करके अमीष्ट की ग्राप्ति सम्भव है । इस विपय म॑ महात्मा गांधा जा ने 
विचार प्रकद किए हैं; वे पठनीय और विचारणीय . है वास्तव में इन 
मार्गो' पर चलना समाज के लिए हितकारी होगा | फिर चाह वह पूर्व 
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संबचम के साधन... भ्र्३्‌ 


समाज हो अथवा पश्चिम का सत्र का कल्याण महात्मा गांधी के 
सत्परामर्शो” से निद्धित है| वे कहते हैं कि-- 

#स्त्री-पुरुष के सम्मिछन का उद्देद्य सम्मीग नहीं; किन्तु सन्‍्तानोपत्ति 
है [” जब से में हिन्दुस्तान में वापल आया हैं, तभी से लोग मुझ से 
कृत्रिम साधनों के द्वारा सन्‍्तति-निग्रह की चरचा कर रहे हैं। अच से 
३५ व पूव इस ओर मेरा ध्यान गया था| उन दिनों मैं इच्नलेण्ड में 
पढ़ता था। उस समय वहाँ संयम के पश्चपणाती एक सज्जन और एक 
डाक्टर में वा विवाद चलछ रहा था। संयमवादी सज्जन प्राकृतिक 

साधनों के अतिरिक्त और दूसरे उपायों के मानने के लिए, तैयार नहीं थे 
किन्तु डाक्टर कृत्रिम उपायों का मानने वाछा था| उसी समय से में 
कुछ दिनों तक कृत्रिम साधनों का पक्षपाती रह और बाद को उनका 
कट्टर विरोधी तन गया | इधर मैं देखता हूँ कि कुछ हिन्दी के समाचार 
पत्रों में सन्‍्तति-निग्नह के कृत्रिम साथनों का वर्णन बड़े नंगे रूप में किया 
गया दै। इस अनुचित ओर अश्लील ढंग से सुरुचि को आधषात 
पहुँचाता है | एक लेखक ने तो मेरा नाम मी वेध्रड़क होकर सन्तति-निग्रदद 
के लिये क्त्रिम सावनों का प्रयोग करने के समर्थकों में दे दिया है। मुझे 
ऐसा एक भी अवसर याद नहीं है जब कि मेंने कृत्रिम साधनों के पश्च में 
कभी कोई बात केंही या लिखी हो |? 


“धसन्तति-निग्रह को आवश्यकता के सम्बन्ध में दो मत हो ही नहीं 
सकते | उतका तो युगानुयुग से केबछ एक ही उपाय चलता आया है-- 
और वह उपाय है आात्म-संयम या ब्रह्मचर्य । यह वह राम-बाण ओपधि 
है, बिसका सेवन करने से प्रत्येक व्यक्ति को छाम होगा। डाक्टर छोग 
यदि सन्तति-निऋद्द के लिए कृत्रिम उप्राय खोजने के बदले आत्म-संयम 
के साधन प्रचलित कर दें, तो सचमुच मानव-जाति का बड़ा उपकार 
होगा | ज्ली-पुरुष के सम्मिलन का उद्देश्य सम्भोग नहीं; किन्तु सन्तानोपत्ति 
है । जब्र सन्तानोपत्ति की इच्छा न हो तो सम्मोग करना पाप है [? 


४५४ ॑े॑ेै॑। * -. संयम वनाम भोग 


“कृत्रिम साधनों का समर्थन करना मानो प॒प-पथ की ओर जाने 
के लिए लोगों का उत्साह बढ़ता है। इससे. स््री-पुरुष दोनों उच्छुल्डुछ 
हो जाते हैं। जिस ढंग से 'सन्तति-निग्रह के लिए. इन कृत्रिम साधनों 
. को भहत्व दिया जा रहा है, उससे संयम का मार्ग अवरुद्ध होगा | भोग 
ओर विलसिता में इद्धि होगी। कृत्रिम उपायों, से नपुंसकता और 
“मानसिक निब्रल्ता बढ़ेगी | यह हवा बीमारी से भी खराब, और अनिष्ट- 
कारो सिद्ध होगी | अपने कर्मो' से बचने का उपाय करना अनीति है। 
ओर पाप है। जो आदमी आवश्यकता से अधिक खा लेता है, उसके 
लिए यही अच्छा है कि उसके पेट में दद हो और उसे उपवास करना 
, पड़े। बिह्ला को वश में न रख कर मनसमाने ढंग से ठस-ठसकर पेट 
भर लेना, ओर फिर तरह-तरह की दवाएँ खाकर उसके परिणाम से 
बचने का प्रयत्न करना बुरा है.। -पशु की तरह. विपय-भोग में छिप्त रह 
कर उसके फल से बचना तो ओर बुरा है। प्रकृति का शासन बहुत ही 
कठोर है | उतका अनुशासन सेनिक है। अपना नियम भंग हाने पर 
वह बड़ी कड़ाई से बदला लेती है। नेतिक कल तो नेतिक संयम से ही 
मिल सकते हैं । दूसरे प्रकार के संयर्मों से तो उनका ड्द्देश्य हां नष्ट हो 
जाता है| कृत्रिम साधनों के समर्थक तो आरम्म से ही यह मानते हैं 
. कि जीवन के लिए भोग आवश्यक है । इससे अधिक गलत तक और 
भ्रामक विचार ओर क्या हां संता है !?? ु 2 

“जो छोग संतति-निग्रह के ल्यि उत्सुक हैं उन्हें चाहिये कि प्राचीन 
ऋषियों के द्वारा चलाये गये उचित उपायों की खोज करें और उनके 
प्रचार की व्यवस्था सोचे'.। उनके आगे बहुत से काम पड़े हैं| बाल- 
वित्वाहों से सहज ही में जनसंख्या बढ़ रही है। हमारा वचमान रून- 
सहन भी वेरोक सन्तामोपत्ति का एक बहुत बढ़ा,कारण है। यदि इन 
कारणों की जाँच-पड़ताल की जावे और उन्हें दूर करने का प्रयक्ञ किया : 
जावे तो हमारा समाज नैतिक दृष्टि से बहुत ही ऊँचा उठ जावेगा। 


मनोविकारों का निराकरण धर 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ! यदि हमारे इन जल्दबाज और अधीर 
उतनाही स्येगों ने उनकी ओर से आँखे' बन्द कर ढीं और चारों ओर 
.कझत्रिस साथनों का ही बाजार यर्म रहा; तो नैतिक पतन के अतिरिक्त 
कोई परिणाम न होगा |? 

“हमारा समाज पहिले ही से अनेक कारणों से -निर्बल, पंगु और 
अपाहिज बना रहा हैं। इन कृत्रिम साधनों के प्रयोग से तो वह ओर 
भी अधिक निःसत्व तथा प्राग-हीन बन जावेगा । इसलिये वे लोग जो 
त्रिना सोचे-समझे कृत्रिम साथरनों का प्रचार कर रहे हैं, नये सिरे से इस 
विपय का अध्ययन भौर मनन करे जौर अपनी छुत्सित. करतूतों से 
बाज आवे' तथा विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह के छोमों 
में ब्रह्मचर्यपालन की भावना जगाने में बुट पड़े । सन्तति-निरोध का 
यही एक मात्र ऊँचा और सीधा रास्ता है ?? न्‍ 


४ 
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(४ ) मनोविकारों का निराकरण 


मनुष्य को संयम की ओर से हटा कर मोग-विल्यस की ओर प्रेरित 
करने वाले उसके मनोविकरार ही हैं। मनोविकारों के कारण मनुष्य 
व्यग्न रहा करता है। यदि इन पर कोई विजय प्राप्त कर छे” तो वह 
पूर्ण संवमी चन कर अपना जीवन सुखमय बना सकता है। महत्ता 
गांधी के सुविचार इस ओर अधिक सहायक होंगे-- 

कलकते के एक विद्यार्थी पूछते हैं कि-- 

कोई अपनी पत्नी के साथ झुद्ध व्यवहार रखे अर्थात्‌ ब्रक्मच्य का 
पालन करे तो क्या उपका दांम्पत्य जीवन सुखमय होगा ? अपढ पत्नी 
को वह ब्रक्षचर्य की महिमा किस प्रकार समझा सकता है £ उसे संयम- 
घर कैसे सिखा सकता दै? ऐसा करने में उसे सफलता कहाँ तक मिलेगी : 


द संयम वनाम भोग 


समाज के आज के दूषित वातावरण में पत्नी को भ्रष्ट होने से कहाँ तक 
बचाया जा सकता है १”? . 5 
मेरा और मेरे साथियो' का अनुमव तो यह है कि पति एवं दोनों 
यदि स्वेक्षा से ब्ह्मचर्य! का पालन करे, तो अत्यधिक सुख-शान्ति पा 
सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपना सुख नित्य त्रढता हुआ जान पढ़ेगा 
अशिक्षित पत्नी को ब्रह्मचर्य की महिमा समझाने में कोई अड्चन नहीं 


होती | या यो कहिये कि ब्रह्मचर्य शिक्षित भोर अशिक्षित का भेद नहीं 


-जामता | ब्ह्मचर्य तो केवल द्ूदय के वछ की बात है। मैं ऐसी अपढ़ 
ल्लियों को जानता हूँ. कि जो विवाहिता होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन 
करती हैं। समाज के! चिच को चंचल कर देने वाले वातावरण में भा: 
-लो पति ब्रह्मचये का पालन करता है, वह अपनी पर्त्नां के शोल की रक्षा 
करने में अधिक समर्थ हो जाता है। ब्रह्म चर्य का अभाव पत्नी की 
अष्ट होने से बचा तो नहीं सकता; पर उसके ' भ्रष्टाचार का परेंदा 
अवश्य वन जाता हैं | इसके वहुत से उदाहरण दिये जा तकते हैं |? 
“ब्रह्मचर्य की शक्ति अपरिमित हैं। बहुतेरे उदाहरंणों में. मुझे 
वह अनुभव हुआ है कि 'ब्ह्मचर्य, का पालन करने वाला लग विकार 
से मुक्त नहीं होता; इसी से उसके प्रयल्ल की श्रमाव पत्नी के ऊपर 
हीं पड़ सकता । “विकार! बड़ा चाछाक होता है। अतः उठे अपने 
भाई-बन्दों को पहिचानने में उसे देर नहीं छगती। जो पत्नी अभी 


विकार-रहित नहीं हुई, जो विकारों के स्थाग के निमिच अमी तैयार: 


भी नहीं हुई है, वह पति के द्वृदय में छिपे हुए. विकारों को ठुसन्‍त 

पहिचान लेती हैं और उसके ढीले ओर निष्फड प्रंयल पर मन-ही-मन 

५, 'हँसती हुई स््य॑ निर्भय रहती है। जो ब्रह्मच य॑ अविचल है और जिसमें 

शुद्ध प्रेस भरा हुआ है, वह ब्रह्मचर्य अपने सामने वाले के विकार को 
जला कर भस्म कर देता है । इसमें किसी को किध्ली प्रकार की कोई 
शंका नहीं करनी चाहिये” 


मनोविकारों का निराकरण * ७ 


“बेलूर-प्रठ में बहुत-सी मूर्तियों का संग्रह है। उसमें एक ऐसी 
: आ्ति मैंने देखी है, जिसके शिल्त्री ने काम को “विच्छू! बनाया है। 
उसने एक कामिनी को डंक मारा है। जो उसझे कष्ट से विहल होकर 
बिलकुल नंगी हो गई है। त्रिच्छू अपनी इस विजय पर इतराता हुआ 
कामिनी के पैर के पास खड़ा है और उसकी ओर देख कर हँस रहा 
है। जिस पति ने इस त्रिच्छू पर विजय पा छी, उसकी आँखों में, उसके 
स्पर्श में, उसकी वाणी में ब्रह्मचर्य की शीतछता होती है। वह अपने - 
निकट रहने वाल के विकारों को क्षण-मात्र में ठंढा करके श्ान्त कर 
देता है | 
. मनोविकारों के जन्म लेने में शिश्षुओं में इसके प्रश्नय पाने में हमारे 
माता-पिता का बहुत बड़ा उच्चरदायित्व रहता है। इस सम्बन्ध में 
महात्मा गांधी को भेजे गए एक पत्र में एक शिक्षक महोदय लिखते 
हैँ कि-- 
“आपने नवयुवकों के दोप के सम्बन्ध में छिखा है उसके लिए, मुझे 
तो उनके माँ-बाप ही जिम्मेदार,मालूम पड़ते हैँ। बढ़ी अवस्था वाले बच्चों 
के माता-पिता भी, जो बच्चे पेदा करते जाते हैं इसका परिणाम क्या 
होगा ? ऐसे ब्याह को व्यविंचार कहना-क्या अनुचित होगा ? एक वच्चा 
अपनी माता की झूत्यु के पश्चात्‌ पिता के पांस सोया करता था । कुछ 
दिनों बाद पिता ने दूसर। व्याह कर लिया, और नई पत्नी के साथ 
भीतर से किवाड़ बन्द करके सोने छगे। अच्चे को कुतूहछ हुआ विकार का 
जन्म हुआ उसने सोचा “पिताजी अब हमें अपने पास क्‍यों नहीं सोने 
देते £ मेरी माँ जम जीती थी तब तो हम तीनें जने एक साथ सोते थे | 
,अब नई माता के आने पर पिता जी मुझे साथ क्यें नहीं सुछाते ? बच्चे 
का कुतूहछ इस प्रकार बढ़ता ही गया । “उसने किवाड़ की दरार में से 
आझौँक कर देखने की सोची । दरार में जो दृश्य, उसने देखा उसका उसके 
मन पर कया प्रभाव पड़ा होगा ? 
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पर समाज में सदेव ऐसी बाते: तो होतो ही रहती हैं। यह उदाहरण 
मेरे मस्तिष्क की उपज नहीं है । यह तो. एक १३-१४ वर्ष के बालक से 
सुनी-सुनाई बात है।. जो जन समाज बचपन में ही इस प्रश्नर मात्म- . 
नाश के रास्ते पर लगेगा वह .स्वराज्य ले कर क्या करेगा. और पाकर 
क्या उसकी सुरक्षा में अपने. को समर्थ बल-शाली पासकेंगा 2? हर एक 
माँ-चाप, शिक्षक; णह-पति, बाल्चर मंडछ का नायक- ऐसा न होने देने 


' को सावधानता रखे, तो कैसा हो | छोटी उम्र में बक्षचर्य का अर्थ 
* समझना अक्सर कठिन होता है। बहुत से लड़के को व्येर कर ब्रह्मचय 


पर व्याख्यान देने से यह वात कहीं अच्छी जान पड़ती है कि हर एक 
बालक का विश्वास माजन और सच्चा मित्र बरव कर इसका यत्व कियो 


जाय कि बचपन में ही उसका मन सदाचार की ओर झेक जाय । बच्चे 
के मन में कुविचार का प्रवेश ही -नहों | इसका काई उप्राय ता 


होगा ही ? 


“अन्र बड़ी उम्र वालें की वात सुनिये जा समाज, जा जाति, गैर 
विरादरी की ज्रो के हाथ का भाजन करने वाले को जाति से बाहर कर . 
देती है। वही जाति और वहो समाज पर स्रा का संग करने वाले का 
बहिष्कार क्यें नहीं करता ? जो जाति राजनैतिक संभा सम्मेलनों में 
अदूतें के साथबैठ आने वाले को दण्ड देती है वह्दी व्यभिचारियों को दण्ड 


: क्यों नहीं देती ? इसका कारण ता मुझे यही जान पड़ता है कि अत्म- 


शुद्धि करने बैठे, तो हर एक जाति की देह बहुत दुबछ हो जाये । दुबली 
पतलो देह में भी बलवान आत्मा रह सकती है। इसका ज्ञान उसे कहाँ 
है। बहुत-पी जातियें के मुखिया चौंधरी तक शराब या व्यभिचारु के 


ा वासन में फं। होते हैँ । इस लिये अपने ह्वी पावों पर कुल्हाड़ी मारने के 
डर से वे उतः भोर से तो आँखे बन्द किये रहते हैं ओर दूसरों को 
“बिरादरी से बाहर करने के लिये हर दम कमर कसे तैयार रहते हैं। यह. 


समाज कब सुघरेगा ? जिस देश को राजनैतिक उन्नति कंरनी हो, वह 
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पहिले अपनी सामाजिक उन्नति करले, तो उसकी राजने 
आकाश छुसुम जैसी ही है।” 

.. “यह लेख बहुत तथ्य है यह तो सभी स्वीकार करे गे--बच्चों के बड़े 
हो जाने पर उसी पत्नी से या वह सर जाय तो नया घर बसा कर बच्चे 
पैदा करने से बच्चों की द्वानि होतां है। इसे मनयाने के छिये दलीलें 
की जावद्यकता नहीं; पर इतना संयम यदि न हो सके तो भी पिता को 
तो इतना तो करना ही चाहिये कि बच्चें को अछग कमरे में रखे, या 
स्वयं ऐसी जगह में सोये कि जहाँ से वच्चे कुछ न सुन सक्रे' ओर न देख 
सके | इसमें सभ्यता की रक्षा ता होगी हीं। बचपना सर्वथा निर्दाप८ 
निर्विकार होना चाहिये; पर माँ-आाप विलछासिता के वश्च में हो कर उसे: 
द्रोप-मय बना देते हैं। वानप्रस्याश्रम की प्रथा बालकों को नीति-मान,, 
स्वतन्त्र और स्व:वलम्त्री बनाने में बहुत द्वी उपयोगी हा सकती है ।”' 

. (शिक्षकों के लिए लेखक ने जो सूचना दी हैं, वह उचित तो है 
ही; परन्तु जहाँ ५०-६० बालकें की एक कक्षा हो, वहाँ शिष्ये” के साथ 
शिक्षक का सम्बन्ध अक्षर-ज्ञान देने भर का होता है। वहाँ शिक्षक 
यदि चाद्दे मी तो शिक्षार्थियों के साथ आध्यात्मिकता का सम्बन्ध केसे 
जोड़ सकता फिर जहाँ पाँच-सात शिक्षक पाँच-सात विपय सिखाते 
“हैं; वहाँ बालक के सदाचार का उचरदायित्व कोन लेगा, ओर फिर 
ऐसे शिक्षक ही कितने मिलेंगे जो बालकों को सदाचार के पथ पर लाने 
या उनका विश्वास-भाजन बनने की योग्यता रखते हों | इसमें तो शिक्षा 
का सारा प्रश्ष॒ उपस्थित हो जाता है; पर उसकी चरचा का यह स्थान 
नहीं है ।? | 

“समाज भेड़ों के झुण्ड की माँति बिना साचे, बिना इंधर-उघर 
देखे आगे बढ़ता जा रहा है; और कुछ लोग इसी को प्रगति मानते 
हैं। वे इस वात को जानते हैं कि स्थिति ऐसी भयानक है तो भी हमारा 
वैयक्तिक रास्ता आसान है। उन्हें अपने क्षेत्र में जितना वन पढ़े; 


ठ 


उ्न्न 


॥ 


द्ध ० संयम बनास भोग 


उतना नीति का प्रचार करना चाहिये | संत्रसे पहले तो अपनों ही में 
उसका प्रचार करें| दूसरों के दोष देखते समय हम खुद बहुत भले से 


: छूगने लगते हैं; पर अपने दोपों को देखें; तो हम स्त्रयं हमी को कुटिल 


ओर कामी दिखाई देंगे। दुनियाँ का काजी बनते समय हमें स्वर्य॑ 

अपना काजी चनना अधिक छाम-दायक होता हे और वैसा करते हुए 

हमें दूसरों के लिये भी रास्ता मिल जाता हैं। “आप भले तो जग भला 
ए हि सा 

का एक अथ यह भी है। गोस्वामी तुलसी दास ने संत-पुरुष को जो 

पारस-मणि कहा है, वह गलत नहीं है। सन्त-यद प्राप्त करने का प्रयत्न 

करना हम सबका प्रधान कर्चव्य है। सन्त होना किसी अछोकिक 


. पुरुष के लिये आकाश से उतरा हुआ प्रसाद नहीं है बल्कि हर आदमी 


«डर 


का कर्तव्य है| यही जीवन का रहस्य है |? ह 
“काम-विकार” को .जीतने वाले एक प्रयत्त शीकू भाई लिखते 
हैं? कि-- हे | 
“आपकी “आत्म-क्रषा? का प्रथम मांग पढ़ने से बरहुत-सी काम 
की बातें ज्ञात हुई हैं। आपने कोई बात छिपा नहीं रखी है, इसलिये 
में भी आज से कोई बात नहीं छिपा रखना चाहता | 'नीति-नाश को 
ओर” पुस्तक भी पढ़ी। इससे यह मादूम हुआ- कि विपय-वासना को 
जीतना खासतौर से क्यों जरूरी हे? पर यह वासना इतनी बुगी है 
कि योग वाशिष्ठ और स्वामी रामतीर्थ तथा स्वामी विवेकानन्द की 
पुरुतकें पढ़ते समय तो सत्र कुछ निश्सार जान पड़ता है; पर उन्हें बन्द 


किया नहीं कि विपय-वासनाएँ आ पेरती है। भाँख, कान, नाक, जीम 


को तो किसी तरह जीत॑ भी सकते हैं, क्योंकि आँखों के बन्द करते ही उसके 


2 2विपयों का अभाव हो जाता है| दूसरी इन्द्रियों के साथ भी ऐसा कर 


सकते हैं | परन्तु जननेन्द्रिय का मार्ग निराल्य है। जब्र वह सताती है 
तब जान पड़ता है, मैंने जो कुछ पढ़ा, उसका कुछ भी जैसे मूल्य न 


हो। भेरा आहार सात्विक है। एक ही समय खाता हूँ। रात में केवल 
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दूध पर रहता हूँ । फिर भी काम-वासना किसी तरह नहीं जाती | इसका 
कारण समझ म नहां आता । गांता मे श्री इृष्ण मगवान ने एक जग 
हा है-- 
“विपया विनिवतन्ते निराहारस्थ देहिनः 
रस वच्य रसाप्यस्य पर च््ध्रा (नवततदे” ॥ 

भावार्थ यह हैं कि “आहार न करने वाला देह-धारी आदमी 
इन्द्रियों के विपयों से तो मुक्त हो जाता है; परन्तु विपरयों की आसक्ति 
से मुक्त नहीं होता | उससे निद्वत्ति तो परमात्मा के दर्शन होने से 
होती है |? 

#४इस प्रकार जब्र इश्चर के दशन हों तभी विषयों को आसक्ति से 
छुटकारा मिल सकता है। भार चूँ कि इंश्वर के दर्शन हो नहीं सकते, 
इसलिए, विपयों से निद्ृत्ति मी नहीं हो सकती | यह है मेरी परेशानी, 
ऐसी दशा में क्या किया जाय ! क्या आप मुझ-जेसे विपय-जाल में फँस 
जाने वाले को कोई रास्ता नहीं बतायेंगे |? 

“पसे साधु-संत अवश्य होंगे, जो ऐसे जनों को रास्ता बता सकें; 
पर वे मुझे मिलंगे कैसे ? क्योंकि आज-कल तो यह जानना ही कठिन है 
कि सच्चा साधु दे कोन 2” 

४इ्स जिज्ञासा का उत्तर कृपा कर “नव-जीवन? द्वारा दें, जिससे कोई 
सही और ठीक रास्ता पकड़ा और प्रभु को पाने में विध्न. के विपयों की 

को जीता जा सके ।? 

“अधिक दिनों से यह बात पूछने को आप से जी चाहता था, पर 
हिम्मत न होती थी | म*र जच् आपकी बात्म-कथा पढ़ी तो जान पढ़ा 
कि ऐसी बातों का पूछना आपसे अनुचित न होगा। यह भी समझ में 
आया कि प्रम्नु की प्राहि के मार्ग में -जो कठिनाइया दिखाई दे, उनका 
उपाय पूछने में छक्ना न करनी चाहिये 2 

“जो दा इस भाई की है; वद्दी बहुतों की है। काम को जीतना 
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कठिन अवश्य; पर अशक्य नहीं है। परन्त्रु जो काम को जीत लेता है 
ओर संसार-सागर को तर जाता है। यह भगवान का वचन है | इससे 
हम जान सकते हैं कि काम को जीतना दुनिया में सत्रते कठिन बात है । 
'ऐसी वस्तु को पाने के लिए घीरज की - बहुत बढ़ी आवश्यकता है। इसे 
काम-जप का प्रयत्न करने वाले सभी लोग स्वीकार नहीं करते | अक्षर- 
शान के अभ्यास में अध्यवसाय, -धोरज ओोर ध्यान की झितनी बड़ी 
जरूरत है इसे हम ही नहीं, सभी जानते हैं | उस पर से च्िराशि का 
हिसाब टछ्गायें; तो हमें मादूम हो जाय, कि अक्षर-शान की प्राप्ति में 
“धीरज आदि की जितनी आवश्यकता होती. है, काम को जीतने में उससे 
गणित गुना अधिक धीरज अपेक्षित है। 


“यह ते हुई धीरज को वात; पर काम के जीतने के उपाय के विषय 
में भी तो हम इतन ही उदासीन रहते हैं । ताधारण सी एक ब्रीमारी को 
:इठने के लिए तो हम सारी दुनिया को छान डालते हैँं। डाक्टरों के 
यहाँ दीड़ते-दो डते एड़ियाँ वित्त डाल्तें हैं| जन्तर-मन्तर मो तो नहीं 
-छोड़ते | पर काम की मद्गब्याधि से छूटने के लिए हम सब उपाय नहीं 
करते । थोड़ा उपचार किया कि थक कर बेठ जाते है और उल्दा ईश्वर 
-या ओपधि बताने वाले के साथ यह शर्त करने लगते हैँ। के इतनी 
चीजें तो हमसे नहीं छूटने की; फिर भी आप हमारा काम-विकार मिल 
द॑ | इसका फल यह हुआ «६ कि काम-विकार से छूटने के लिये हमारे. 
भीतर सच्ची व्याकुल्ता नहीं है | उसके लिये सर्वत्र त्याग करने का हम 
तैयार नहीं | यहा शिथिलिता विजयश्पाप्ति के मार्ग में सत्र से बड़ा बाघा 
है ( यद सही हे कि निराहार कहने वाले के विकार दत्र जाते हैं; पर . 
ऑह: आत्म-दर्शन के बिना आसाक्त नहीं जाती; पर उक्त इछोक का अर्थ यह 
_ नहीं हे कि काम को जीतने में निराहार ब्रत से कोई सहायता नहीं 
मिलती | उसका मतलत्न तो यह हैं. कि निराहार रहते हुये कभी यके 
नहीं और ऐसी धृढ़ता तथा छगन से ही आत्म-दर्शन हो सकता है वह 


[१] 
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हो जाने पर आसक्ति मी चली जायगी | ऐसा अनशन किसी के कहने 
से नहीं किया जा सकता यह दिखाने के ल्यि भी नहीं किया जा सकता | 
इसमें तो मन, वचन ओऔर काया तीनें का सहंयोग होना चाहिये । यह 
होने पर प्रभु का प्रसाद अवब्य प्राप्त होगा और वह मिल गया; तो 
: अन्त में विकारी भावना, शांति हो कर.ही रद्देगी [” 

“पर निराहार से पहिले और बहुत से उपाय करने होते हैं। उनसे 
विकार शान्त न हुए तो ढीले. जरूर पढ़ जावेंगे। भोग-बिल्यस के 
ग्रसंग-मात्र का त्याग कर देना चाहिये। उनकी ओर से मन में अरुचि 
उत्ननन्‍्न करनी चाहिये; इसलिए कि अरुचि पर विराग के बिना त्याग 
केबल ऊपरी त्याग होगा और इस कारण वह टिकाऊ न होगा। भोग- 
विलछास किसे कहें यह बताने की आवश्यकता न होनों चाहिये। जिस- 
जिस वस्तु से विकार उत्तन्‍्त्र हो; वे सभी त्याज्य हैं [? 

“आहार का प्रश्न इस विषय में बहुत ही विचारणीय हैँ | मेरी 
अपनी राय यह है कि जो अपने विकारों को शान्त करना चाहता हो 
उसे घी-दूध का प्रयोग-उपयोग थोड़ा ही करना चाहिये। वन-पकव 
अन्न खाकर यदि निर्वाह किया जा सके; तो आग पर पढाई हुई 
वस्तुयें न खाई जायें या उन्हें थोड़ी मात्रा में खाया जावे। फल और 
बहुत सी साग-सब्जी, कच्ची, विना पकाये खाई जा सकती हैं ओर 
खानी चाहिये। हाँ कच्ची सब्जी की मात्रा कम अवश्य हो। दो-तीन 
तोलछा कच्ची सठ्जी शरीर के आवश्यक पोधण के लिये काफी है। मिष्टान्न 
और मिर्च-मसाले बिलकुछ. ही छोड़ देने चाहिये। भअहार के विषय में 
मैं इतनी दचनायें दे रहा हूँ कि जिससे "विकार उस्नन्‍्न नहीं हो सकेंगे; 
किन्तु मैं जानता हूँ कि केवछ आहार के ठंयम से ही ब्रक्षचर्य का पूर्ण 
रूप से पालन नहीं हो सकता और निर्विकार नहीं बनाया जा सकता 
इसके विपरीत विकारतेजक वह्ठुयें खाने-पीने वालों को तो ब्रह्मचय निभा 
सकने की किंचित आशा ही नहीं रखनी चाहिये [? 


६४. संयम वनास भोग 


..___ “विलियम और यर्स्टन नाम के छेखक ने विवाह-विषयक जो पुस्तक 

लिखी है वह इस योग्य है कि हर ख्त्री-पुरुष उसको ध्यान पूर्वक पढ़े 
समझे । हमारे देश में १५ साल के लड़कों से लेकर ५० वर्ष तक के 
पुरुषों और इसी अवस्था की या छगभग इसी के छड़कियों और स्त्रियों 
को भी यह धारणा रहती है कि सम्भोग अनिवार्य है। उसके बिना रहा 
ही नहीं जा सकता। इससे दोनें विहछ रहते हैँ |? पाठशाछाओ' में 
अधिकांश बालक परस्पर ही कामुऊता में पड़कर अग्राकृतिक दुष्केर्मों में 
फँस कर परेशान होते रहते हैं ।”” इस प्रकार एक को दूसरे का विश्वास 
नहीं रहता । ञ्री को देख कर पुरुष का दिल उसके हाथें में नहीं रहता * 
और पुरुष को देखकर ख्री की भी वही द्या हो जाती है।” बालकवालक: 
को देखकर सौंदर्य को खिलौना समझते और उसे असमय हो तोड़ने 
फोड़ने एवं कुरूप करने का प्रयत्न करते दिखछाई पड़ते हैं. ।” इस 
प्रकार काम-बासना के एक तरह के रिवाज सा हो जाने के कारण सभी 
निबंल, निरुत्साही, भर रोगी हो रहे हं। हमारा जीव्रन इतना हीन 
हो गया है जितना मनुष्य-जीवन को हीन न होना चाहिये ।”?' 

“इस वातावरण में लिखे हुए शास्त्रो' में भी ऐसा आदेश और 
विद्यास देखने में आते हैं जिनके फल-स्रूप स््रो-पुरुष को परस्पर ऐसा 
व्यवहार रखना पढ़ता है जेसे वे एक दूसरे के शहहें; कारण यह 
कि एक को देख कर दूसरे का मन विगड़ जाता है। पर विगढ़ जाने 
का ढर रहता है ।” 

८इस धारणा और उसके आधार पर बने रिंवा्जों की बदौरूत 
. जीवन पर तो विषय-माग में पर उसके झठे सपनों के देखने में चला 

' जाता है और दुनिया हमारे लिये जहर सो कड़वी हो जाती है |” 
ह “होना तो यह चाहिये था कि मनुष्य में मरा-बुरा, सोचने और 
समझने की शक्ति होती है, इसील्यि पशुओं की तुलना में इसमें 
अधिक त्याग-शक्ति और संयम हो ! पर हम नित्य प्रति देखते हैं 
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कि नर-मादा के संग्रोग की मर्यादा का पश्चु जितना पालन करता है; 

मनुष्य उतना नहीं करता । सामान्य रीति से ज्नी-पुरुष के बीच माँ-वेटे, 
भाई-बह्धिन या वाप-बेटी का ओर इसी प्रकार पुरुषों में भी बाप-वेटे और 
भाई-भाई का खुला सम्बन्ध होना चाहिये या यह तो खुली बात है कि 
पति-पत्नी का सम्बन्ध तो स्पष्टतः अपवाद रूप में ही हो सकता है और 
अगर भाई से बहिन के या बहिन से भाई के अथवा परस्पर भाई के डरने 
का कारण हो सकता हो; तो पुरुष दूसरी स््रा से या ज्रो दूसरे पुरुष से 
तथा भाई-माई से ही डर सकता है। पर इसके विपरीत स्थिति यह है 
कि भाई-बहिन और भाई-माई क्रो ही आपस में संकोच रखना पड़ता है 
और यही नहीं; रखना उन्हें सिखाया भी जाता है।” 

४ इ दयनीय दशा अर्थात्‌ विपय-बासना को सड़ांघ से भरी हुई 
हवा से निकल जाना हमारे लिये निहायत जरूरी है। हमारे अन्दर इस 
विवाह ने जड़ जमा ली है कि इस वासना से निकलना असम्भव बात 
है| उसकी जड़ उखाड़ देना ही पुरुषाथं है और वह हमसे हो सकने 
बाली बात है। यह दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में-उत्तन्‍न्न होना 


चाहिये ? हा 


. इस पुरुषाय के करने में भ्री यर्ध्टन की नन्‍हीं सी पुस्तक से बड़ी 
मदद मिलेगी । लेखक की यह खोज मुझे तो ठीक जान पढ़ती है फ़रि 
अस्वाभाविक कामकातना की जड़ विवाह विषयक वचमान धारण और 
उसके आधार पर रचित प्रथाएँ हैं। जो पूव-पश्चिम सर्वत्र व्याप्त रही 
हैं। स्री-पुरुष का रात में एकान्त में एक कमरे में और एक विस्तर पर 
सोना ओर बालकों का भी इसी प्रकार हास्टछों में रहना दोनों 
हिये घातक और काम-बासना को व्यापक तथा सार्वजनिक वस्तु चना 
देने का जबरदस्त साधन है। एक ओर ता सारी विवाहित दुनिया इसी 
नियम का अनुसरण करे और दूसरी ओर घर्मोपदेशक और सुधारक 
संयम से रहने का उपदेश करें | यह भांसमान में (पिगली! लगाना नहीं 

प्‌ है जे 
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: वो और क्या है--ऐसे विपयन्वासना से भेरे हुये इस वातावरण में संयम. 

के उपाय व्यथ जायें, तो कोई आश्चर्य को बात नहीं । शास्त्र पुकार 

पुकार कर कहते हैं कि समागम केवल संतान की -कामना से ही हें।मा 
ये]? ॥ 

' #इस आशा का उल्लुंवन हम प्रतिक्षय किया करते है, फिर भी जब * 
रोग हमें सताते हैं ता उनके कारण दूसरी जगह दूढ़े जाते हैं। इसा 

कहते हैँ-- गोद में लड़का ओर नगर में ढिंढोरा ।? . इस सूर्य के 
प्रकाश जैशी बात को हमने समझ लिया हो; तो-- 

_१>-हर एक पतियत्नी तथा हर व्यक्ति आज से प्रतिज्ञा कर ढें कि 
हम एकान्त में न सोयेंगे ओर दोनों की इच्छा हुये त्रिना सन्‍्तानोलादन 
के व्यापार में न छगेंगे। जब्न सम्मत्र हो; तो दानों अछूव-अलग कमरों 
में सायें। यदि गरीबो के कारण यह सम्भव न हो; तो पति-पत्नी दूर-दूर 
ओर अलग-बलग खार्ल पर सोय जोर बीच में किसी मित्र या अन्य 
कुठुम्बी जन को सुत्य छें ह 
:. २--समझदार माता-पिता अपनी पुत्री को ऐसे घर में देने से साफ़. 
इनकार कर दें--जहाँ उसे अलग कमरा ओर खाद न,मिल सके। 
व्याह एक प्रकार की मित्रता है। स्त्री जोर पुरुष एक-दूसरे के दुःख-छुख 
के साथी बनते हैं, पर व्याह हो जांने के मानी यह नहीं हैं कि पति-पत्नी 
सुद्ग-रात को ही विपय-मोग में आकंठ निमग्न हो कर अपनी. बर- 
वाद जिन्दगी के लिये क॒त्र खाद लें। यह झिक्षा लड़के ओर लड़कियों 
को अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिये 7? ध 

“फर्स्ट न की खोज स्त्रीकार करने का अर्थ यह है कि उसके मन में 
जो नई, आहचय जनक, कल्याण-कर ओर श्ान्ति-दायिनी कह्यना- * 
निहित है। उस पर मनन किया- जाय और व्याह के विषय में प्रचलित 
विचारों में जो परिवर्तन आवश्यक हैं. उसे समझ छें--तर्भी इस खोज 
का-लाम इमें मिछ सकेगा | जो छोग इस खोज को हजमे कर सके हों 
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वे बाल-बच्चे वाले हों; तो अपने बच्चों बी शिक्षा और घर का बाता- 
वरण बदल दें ।? 

“यह समझने के लिये हमें फत्टन की शहादत की जरूरत न होनी 
चाहिये कि हम विपय-सुख भोगते हुये भी बच्चों के बोझ से बचे रहें । 
इसके लिये जिन बनावटी उपायों का जोर-झोर से प्रचार किया जा रहा 
है; वे अति द्ानिकर हैं। यह उपाय हिन्दुस्तान जैसे देश में चल कैसे 
सकते हैं---बह्दी समझना कठिन है। पढ़े-लिखे लोग हिन्दुश्तान के दुर्बलता 
भरे बातावरण में इन उपायों से काम लेने की सलाद कैसे देते हैँ ? मेरी 
बुद्धि में यह बात जाती ही:नहीं |”  * 

मनोविकार जत्र तक मन में स्थित रहेंगे; वह चंचछ और चलाय- 
मान रहेगा | कोई भी संयम हा ही नहीं सकता । इसको ध्यान में रख 
कर हर जो-पुरुष को मनाविकारों से बचने का प्रयत्न करते रहना 
चांहिये। विव्ाहितों को दंबम ओर अविवाहितों का और कड़ा सबम 
रख कर काम-बासना का शिकार नहाोंना चाहिये। जतब्र तक एसी 
व्यवस्था न होगी; तन तक स्वनाश जारी रहेगा। मन जहाँ चचछ 
, हुआ, वीयंपत की कामना शर्रीर में स्वे-व्यापक् बन जाती और शरीर 
में एक प्रकार की सनसनाइण सी उत्पन्न होती, नशा उतर जाने पर 
शरीर में शियिछिता आ जाती और शक्ति.जाती रहता है। यदि मानव 
को मानव बना रहना है; तो वह मनाविकारों से वचते चढें और 
संयमी जीवन व्यतीत करने का प्रण करें--उन्हें यह समझना चाहिये, 
कि ससार में हम केबछ भोग-विलास ओर काम-वासना की तृप्ति के लिये 
ही नहीं भाये हैं | हमें इस चंश्नन से आगे बढ़कर बहुत कुछ करना है | 
भगवान का चिन्तन ओर स्तवन साथ ही देश का कार्य-परापकार-शक्ति- 
संचय इतना ही नहीं संसार-सागर से पार जाने का उपाय करना है। 
यह तभी हो सक्रता है--जत्र हम भोग-विछास कीःसामग्री से बच कर 
,.. सालिक जीवन व्यतीत करें | ज्लो-पुरुष, चालक, युवा, युवती सभी ऐसा 


क्ष्प .... संयंस बनास भोग- 


_ डपचार कर कि भारत एक शान्‍न्त, तपस्थानस्थल बन जावे। इतना ही 

नहीं बालक-बालिकायें भाई-चहिन की तरह ऋषि कुछों में जीवन व्यतीत 
च्थ2 & | हे | 

- करे | हमारे वचतमान विद्यालयों को प्राचीन गुरु-कुछ बनना है--गुंरुओों 


को-प्राच्ची न सुरु के पद पर आसीन होना है। ऐसा वातावरण उल्नन्न : 


किया जा सकता है यह सत्र सम्भव है। यदि इच्छाओं का दमन करके 
झुद्ध ओर स्वस्थ वातावरण कर लिया जावे तो । ह 


रोगों का मूल कारण 
, (क) जनन, (ख) प्रजननन, (ग) अप्राकृतिक व्यभिचार : 
आज-कल लड़के-लड़कियों के सर्वप्रथम तो विवाह की चरचा 
चलती है। विवाहोपरान्त सन्तानोत्त्ति की मशोनरी यदि शीघ्र न चालू 
हुई; तो तंत्र-मंत्र-झा ड़-फू क, दवा-दारू, दर्शब-परसन, ओझा . वैद्य सत्र 
के दरवाजे खय्खठांये जाने छगते हैं। हम आँख बन्द किये विनाश की 
ओर वराबर अग्रसर होते जाते हँ--कीड़े-मकोढ़ों की तरह हमारी संतानें 


बढ़ने छगती हैं। रोगों का मूछ कारण भी यही है। यदि विवाह न 


हुआ, अथवा हुआ भी तो क्या--घुरी संगति में पड़ कर बहुतेरे बालक 
एवं चालिकायें अप्राकृतिक दुष्टकर्मा' से अपने शरीर की पारस-मणि को 
अपने ही हाथों सत्यानाश के घाठ पर उतारते चले जाते हैँ इसका कुछ 
ठिकाना नहीं । भगवान ही रक्षा करे इस सम्बन्ध में यदि हंम छोग 
सावधान न हुये और संयम से काम न लिया; तो मानव-जाति का 


सर्वनाश निश्चित है। 
विलियम आर फरव्टन नाम के.अमेरिकन लेखक ने “विवाह का 


3 


तत्वशान? नाम की एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, जिसे न्‍्यूयाक के 


टिफानी प्रेस और मद्रास की गणेशन कम्मनी ने भी प्रकाशित किया है। 


प्रकाशक के कथन के अनुसार श्री फर्टन, संयुक्त राज्य की सेना में हि 
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मेजर थे भौर छगमग दस वर्ष तक कार्य करके १९१९ में अवकाश 
गेहण किया। तब से आप न्यूयारक्त नयर में ही रहते हैं । १८ साल तक 
उन्होंने जम॑नी, फ्रांठ, फिलोपाइन द्वोीपपुंज, चीन और अमेरिका में 
विवादित स््री-पुर्॒षों की त्येति और विवाह के.नियर्मों, प्रथाओं के 
प्रमाव का गहरा अध्ययन किया । अपने “निज के अवलोकन के अति- 
रिक्त वह प्रयूत-शास््र और ख्रो-रोगों के विशेषज्ञ सैकड़ों डाक्यरों से 
मिले और पत्र-व्यवह्वार करते रहें । इसके सिव्रा उन्होंने फोज में भरती 
होने के उम्मीदवारों की शरीरिक योग्यता की जाँच के परचों और 
सामाजिक आरोग्य-रक्षक मेंडलों के इञच्छे आँकड़ों का भी समुचित 
उपयोग किया है। लेखक ने सैकड़ों डाक़्यरों से कैसे प्रझन किये--भौर 
उनके उचर केसे उसे मिले, यह उसने स्त्रय बताया है--”? 

प्रश्च--आज-कल विवाहित ख्री-पुरुषों के सगर्भावस्‍था में भी संभोग 
का रिवाज है या नहीं ?? इस प्रश्न का उत्तर लगभग समी डाक्टरों से 
यही मिला कि यह रिवाज है 

प्रश्न-- ऐसे संभोग से गर्भपात या असामयिक्र प्रसव आर प्रसूता ' 
के रक्त में विप-प्रवेश की सम्भावना है या नहीं-- 

उत्तर--“अवश्य है [?? 

प्रश्त--/इस प्रकार के संभोग के फलस्वरूप बच्चों का विकलांग 
होना संभव है या नहीं-- 

उत्तर--“बहुत से डाक्टर तो गर्भावस्‍था में भी कुछ महीनों तक 
संभोग की इजाजत देते ही हैं । वे इसके विरुद्ध सम्मति केसे देते ? परन्तु 
पचीस प्रतिशत डाक्थ्रों ने लिखा है कि विकलांग बच्चे पंदा 
होते हैं ।”? 

प्रश्न--“विकृत अंग वाले बच्चे पैदा होने का कारण गर्भावस्था का 
समाग़म न हो, तो दूसरा क्या हो सकता है ?? 
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उत्तर--इसके उत्रों में बहुत ही मत-मेद है। बहुतेरे. तो यही 

- लिखते हैं “(कि हम इसका कारण नहीं बता सकते |? 
प्रश्त--आज-कल को पढ़ी-छिखी स्धियाँ गर्माधान रोकने के साधनों 

का व्यवह्वर सचमुच करती हैं? ह 
'उत्तर--हों? | - 

प्रश्तन--/इन साधनों से ओर कुछ नहीं तो स्त्री की जननेन्द्रिय की 
अपार हानि होने की सम्मावना तो दै ह्वी |? - 

उत्तर--“७५ प्रतिश्मत डाक्टरों की राग्र में यह सम्भावना है|? 

इसके अतिरिक्त लेखक ने कितने ही चोंकाने वाले आँकठ़े दिये हैं, 
जो जानने ये ग्य हैं| सन्‌ १६२० ई० में अमरीका की सरकार ने सेना 
में भरती होने वालों के शारीरिक दोषों के विपय में एक पुस्तक प्रकोशित 
की थी, जिसमें बताया गया है कि-- 

२० छाख १० हजार आदमियों-की फोन में मरती होने की योग्यता 
की जाँच की गई। -उनमें १२ छाख ८९ हजार में कोई न काई शझारी 
रिक्र या मानतिक दोप निकला | 

० छाख ८९ हजार आदमी सेना-उम्बन्धी समी कार्यों के डिये 
अयोग्य पाये गये | | 

इन उम्मीदबारों की अवस्था १८ से ४० साल के बीच थी | 

इतनी जाँच और अनेक देझों की स्थिति के अवलोकन के फल- 
स्वरूप लेखक ने जा महत्वपूर्ण फल निकाले हैं; वे सिद्धान्त उन्हीं के 

में मीचे दिये जा रहे हैं :-- 

१--“पुरुष, स्त्री को रोटी-कपड़े और रहने को घर देता है; इसलिये 
कि वह उसकी दासी चन कर रहे ओर चूँकि वह उसकी व्याहता कह- 
छाती है; इसलिए, एक ही 'कमरे में गह कर या एक ही तरित्तर पर सोकंर 
नित्य उसकी काम-वात्त़्ा की तृप्ति का साधन बनती रहे | प्रकृति ऐसा 
कदापि नहों चाहती |” | 


हु 
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२--विवाह-बन्थन में बँधने से ही पुरुष को विपय-वासंतरा की तृप्ति 
स्त्री पर कत्तंव्य हो जाती है। यह मानने छा रिवाज दुनिया में सत्र कहीं 
पढ़ गया है| इस प्रथा के फलस्वरूप तल्लीको रात-दिन अमर्यादित 
विषय-भोग का साधन बने रहना ओर विवाहित ब्रियरों में से सो पीछे 
नव्वे को अंशतः वेश्या चन जाना पढ़ता है। इस स्थिति के- पैदा होने 
का कारण यह दै-कि वेश्या वृत्ति स्वामाविक्त और उचित मान छी गई 
है; क्योंकि व्याह का कानून वही मानने को कद्दता है--पति का प्रेम 
बनाये रखने के लिये भी यह द्वत्ति स्त्रीकार करना व्ली पर फर्ज माना 
जाता है। ; 
इस अंकुश-रहित विपय-भोग के अनेक मयावद्व परिणाम होते है;-- 
.. #-ह्नी का नाढ़ी-संस्थान उसके दिल-दिमाग बहुत द्वी कमजोर 
होते जाते दे | वह जवानी में ही बढ़िया बन जाती है। उसका झरीर 
रोगों का घर और स्वभाव चिड़चिड़ा, अस्थिर, अश्योन्‍्त हो जाता है। 
ओऔर वह बच्चों की सँमाछ टीक से नहीं कर सकती । 
२--गरीबों के घर इतने बच्चे पैदा होते हैं कि उनकी पूरी पर- 
वरिश और सँमाछ असम्भव होतो है। ऐसे बच्चों को रोग लग जाते 
और बड़े होने पर वे चोर और उचक्के बनते ह । ह 
३--ऊँचे वर्ग वालों में निरंकुश विपय-मोग की खातिर गर्भाधान 
न होने देने ओर गर्भ-पात के साधन काम में लाये जाते हैं। इन साधनों 
से काम लेता साधारण-बर्ग की स्त्रियों को सिखा दिया गया; तो राष्ट्र 
रोगी, अनीतिमान और भ्रष्ट हो जायगा और अन्त में उसका 
विनाश होगा । - - 
४--अति सम्भोग के फल-स्वरूप पुरुष का मुख्यत्र नष्ट हो जाता 
है। वह इस योग्य-मी नहीं रह जाता कि मेहनत-मजदूरी करके 
. अपना निर्वाह कर सके और अनेक रोगों के फल-स्वैरूप उसे सबसे पहले 
ही पंरछोक का राघ्ता लेना पढ़ता है। अमरीका में आज विधुरों से 
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विधवाओं की संख्या बीस छाख अधिक है | उसमें उनकी संख्या थोड़ी 
ही है जो. युद्ध के कारण विधवा बंनी हैं | विवाहित पुरु्णे.का एक बढ़ा 
- भाग ५० वर्ष की अवध्या में पहुँचने के पूर्व ही निर्बंछ और जर्जर हो 
जाता है। आय 
: ५-अधिक 'सहवास? के कारण ख््रा-पुरुष दोनों में एक प्रकार 
की हताशता आ जाती है और उनमें अपने-आपको व्यर्थ समझने का 
भाव उसन्न हो जाता है। ढुनिया में जो आज इतनी गरीबी दिखाई 
देती है, बड़ेश्नगरों में जा निर्धनों के मुहल्ले और गन्दी-अँधेरी गलियाँ 
हैं| उनका कारण पैसा मिलने वाले कार्मों का अभाव नहीं है, बल्कि 
वर्चमान विवाहों के नियमों के फलरूय निरकुश सम्भोग है। ह 
६--..र्भावस्‍्था में जो क्ली को पुरुष की वासना-तृत्ति का साधन 
बनना पड़ता है। यह मानव-जाति के भविष्य के लिये अति भया- 
वह है| । - 
इस अवस्था का सम्भोग मनुष्य को पशु से भी हीन बना देता है। 
गामिन गाय साँढ़ को अपने पास कभी आने ही.न देगी । फिर भी यदि 
साँड़ बलात्कार करे, तो वह गाय जो बछड़ा जनेगी उसके तीन या पाँच 
पाँव होंगे अथवा दो पूछे या दा सिर होंगे। समस्त प्राणी-सृष्टि में 
अकेला मनुष्य हीं यह मानता दिखाई देता है कि इस प्रकार के 
अंत्याचार के पशुओं में जा परिणाम हांते हैं वें मनुष्यों का भुगतने 
होगे ? इस धारणा के मूल में एक भ्रम दै। वह यह कि घुदष से बहुत 
दिनों तक अपनी विषय-वासना तृप्त किये विना रहा दी नहीं जा सकता। 
इस भ्रम की जड़ भो साफ दिखाई देती है | जब वासनाओं का जगाने 
, बाह्य साथी सदा अपनो बगल में मौजूद हो; तत्र पुझंष से भोग की भूख 
बुझाये बिना कैसे रहा जायगा £ ह , 
पर डाक्टरों की रायों और अपने नि जके अनुभव अवछाकन से भी जान 
लिया गया है कि गर्भाधान से पहिले अति सम्मीग अगर अनिष्ट मूलक है; 
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तो गर्भावस्था का.संमोग तो सीधा नरक का द्वार है। इसके परिणाम-स्वरूप 
अच्चों में पागलपन तक की खराबी के पैदा हो जाने का डर रहता है 
और स्वयं स्नी को अपार कष्ट ह्वोता है, क्योंकि गर्भधारण की दशा में 
किसी ख्री को सम्भोग की इच्छा नहीं होती । 

लेखक ने इसके बाद ची”, हिन्दुस्तान और अमरीका में एक ही 
कमरे में अनेक स््री-पुरुषों के सोने से जो अनीति और निर्वायता पील 
रही है, उसकी चरचा की है और इस बुराई की औषधि ओर चिकित्सा 
मी बताई है। , 

उसके बताये हुये कुछ उपाय तो व्याह के कानून में सुधार करने के 
हूँ; पर उसने ऐसे उपाय भी बताये हूँ जिनका करना मनुष्य के हाथों में 
है | व्यवस्था तो जत्र सुधरनी होगी, सुधरेगी | परन्तु कुछ तो मनुष्य के 
अधिकार की बात है ही | बथा . $--- 

१--सन्तान की कामना के बिना झ्री-पुरुष का सम्भोग न होना 
चाहिये । इस प्राकृतिक ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार किया जावे [ 

२--सत्री को सन्‍्तान की इच्छा न हो; तो पुरुष को केवछ उसका 
पति होने के नाते ही उसको स्पश करने का अधिकार नहों मिल्ता | 
इस सिद्धान्त का स्वंसाधारण तक पहुँचाया जावे । 

३--विवाह-बन्धून में बँधी होने के कारण ही पति के साथ एक ही 
कोठरी और एक ही विछोने पर सोना स्त्री का कर्चंव्य नहीं है, बल्कि 
सन्तानोत्यादन के हेतु के बिना उसका इस प्रकार साना अपराध है | इस 
शान का प्रचार अधिक मात्रा में किया जावे। 

लेखक का कहना दे कि . “इन - नियर्मों का पालन किया जावे, 
तो दुनिया के आधे रोग चले जावें, गरीबी चली जाये, रोगी विकलांग 
बल्चों का उलनन्‍्न होना बन्द हो जाये और स्त्रो-पुरप के जनकल्याण के 
डिये पुरुषार्थ करने का मार्ग उन्मुक्त हो जाये। 

विवाह का तत्वज्ञान के लेखक ने उसे अपने मित्रों के पास प्रेमो- 
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पहार के रूप में भेजा होगा | उनमें से एक बहिन ने एक पत्र लिखा 


उसके उचर में लेखक ने दूसरी पुस्तिका लिख डांली, जिसमें उसके 


विचार अधिक स्पष्ट कर दिये गये हैं ओर अपने मत की पुष्टि अकाव्य 


दलोला से अधिक सबल रूप में को गई.है। यह पुस्तक पहले से भी. 


अधिक महत्व वार्ली और माननीय है । 
उक्त बहिन के पत्र का आशय, थोड़े में इस प्रकार. है-- 

. “आपको पुस्तक के लिये अनेक - धंनन्‍्यव्राद | अतिशय. विषय-मोग 
ही हमारे रोगों का मुख्य कारण है। इसे अचूक रूप में बताने वाली 
आपकी पुस्तक पहिछी ही कही जा सकती है। काम-शसना यहाँ पुरुषों 
में भी होती है.। कुछ महान पुरुष उससे. मुक्त भी होते हैँ और कितने 
ही साधारणजनों में. वह अति प्रत्नल होती है पर सम्भोग की शारीरिक 


आवश्यकता कितनी है ? मान ली. हुई मानस आवश्यकता कितनी . 


है? और केवल स्वमावजन्य आवश्यकता कितनी है £ इसकी 
छान-ब्रीन कर लेना आवश्यक हैं। उदाहरण के लिये यह ज्ञान 
लेना जरूरी है कि हें के शिक्रार के ।लये समुद्र में सुदूर गये हुये. या 
ऐसे ही किसी अन्य कारणवश हूम्वे भरसे तक ज्रीसे अल्य रहने वाले 
पुरुष के स्वास्थ्य पर इस विवशता के ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव होता है १? 


“दूसरी बात यह है कि अतिशय विपंय-भोग से होने वाली हानि _ 


को तो में स्वीकार करती हूँ पर क्या गर्भाधान रोकने के इझृत्रिम साधन 
भी आवश्यक हैं ? गर्भात या अवैध सन्‍्तान का जन्म देने के प्राप से 
क्या यह अच्छा नहीं है कि वाह्य साधनों से काम लेकर सन्तानोच्तत्ति 


होने ही न दी जाय | प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलने वाल्य मनुष्य 


जनन-निरोध के उपायों को काम लेने के फलस्वरूप दुनिया में अपना 
नाम-लेवा छोड़े बिना मरं जाय तो इसमें समाज का क्या विग्ड़ता है 2? 

८५तीसरी बात, मान लीजिये हम सभी संयमी बन गये तो भी मोटे 
- हिसात से हर एक दम्पति के तीन से यदि अधिक चच्चे न हों, तभी 


् 
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दुनिया की आबादी सीमा के मीतर रह सकती है और इसका अर्थ 

यह द्वोता दे किसारी जिन्दगी में उन्हें दो-चार बार ही सम्मोग सुख 
भोगने का अवसर मिल सकता हई | इतना संबम क्या साधारण मनुष्यों 
के वश की बात है ? क्या स्वस्थ और बल-पीरुष सम्पन्न पुरुष एक हुम्पों 
मियाद तक संयम रख सकता है 2? 

इस पत्र के उचर में लेखक ने जो पुंस्तिका (दी ग्रेट सीक्रेड ) 
लिखी; उसका सार भंश नीचे दिया जाता है-- 

“साधारण पुरुष में आहार की इच्छा के अतिरिक्त दो कामनायें 
और होती हँ--एक सती-सुन्दरी री के साथ सम्भोग का, दूसरी पुद्यार्थ 
की--अआर्थात्‌ धर्म, अर्थ और मोक्ष की | पहली कामना का तृप्त करने की 
इच्छा दूसरे वी प्रेरणा करती है। बहुतों की पृदपाथ की कामना 
व्याह के पहले ही, सहज प्राप्त ह्नी के साथ अवथा अप्राकृतिक अमानु- 
पिक कुकत्यों सेमर जाती या मंद पड़ जातो है। इससे काम-ब्रासना 
की परितृप्ति होकर बह निरबंछ पड़ जाती दे | अधिकांश की व्याह के 
पश्चात्‌ दो-चार सालों में ही सम्मोग के अतिरेक से मर जाती या मद 
पड़ जाती दे | स्वस्थ और वीर्यवान पुरुष में सम्भाग की इच्छा प्रायः सदा 
बनी रहती है; पर पुरुषार्थ की झामना यदि बल्यती हो जाब तो काफी 
लम्बे अरसे तक वह दव मा जाती हैं| आवश्यकता है केवल किसी महान 
लक्ष्य की | ऐसे लक्ष्य की--जिसकी सिद्धि में मनुष्य अपनी सारी शाक्ति 
लगा देने का संकल्प कर ले। * 

“ऐसे लक्ष्य अनेक हैं--एक सामान्य लक्ष्य तो उत्तम संतान पैदा 
करना ही है अपनी सहधर्मिणा की स्व्राभाविक सनन्‍्तानेच्छा को तृप्त करके 
उसे प्रसन्‍न रख कर स्वस्थ संतान उत्पन्न करना और उसके पाल्न- 
पोषण, पढ़ाने-लिखाने, उसे योर नायरिक बनाने में लग जाने से विपय 
वासना को अपने आप विदा हो जाना चाहिये। परन्तु इन कच ब्यों 
का पालन कर सकने के लिये जरूरी होगाकि उसका शरीर भरा हुआ 
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हो--वह शरीर से काफी मेहनत--मसक्कत करे | इसके अतिरिक्त उसे 
ञ््ी के साथ एंक खाट पर सोना भी बन्द करना होग'--दूसरा लक्ष्य 
है कीति का लोक कल्याण करके या कोई बड़ा पराक्रम करके नाम 
कमाना | हो सकता है कि नाम कमा लेने के ब[द मनुष्य यह भी चाहे 
कि उसे विपय सुख अच्छी तरह मोगने का मौका मिले परन्तु कीति की 
छाल्सा उस समय मूल वासना का दल ही देती है ।” 

“ज्रो ही वाति के आादशो" की जननी हे.। यह भादश् स्त्री से ही 
पुरुष के मानस में पहुँचते हैं। इनके परिपाक की ग्ररेणा भी स्त्री से हो 
मिलती दै। अतः मैं कहूँगा कि जिस समाज में स्त्री का मूल्य अधिक है 
जिस समाज में स्त्री उर्वशी के समान विक्रम के वश में है, वही समाज 
अधिक उत्कर्ष शाली है | जिस देश में स्त्री की कीमत कम है अर्थात्‌ 
जहाँ सत्रों की श्रांप्त में पुरुष को कुछ मेहनत करनी पंड्ती, उस देश में 
गरीत्री ओर गरदां आदतों की अधिकता होती है | अतएव जहाँ स्त्री का 
मूल्य, अधिक दवा; वहाँ के लोगों को समृद्ध होना आहिये।? 

“आप जानना चाहती है कि ह्ेंल के शिकार को गये हुये और पत्नी 
से अधिक समय तक अछूग रहने वाले पुरुष के स्वास्थ्य पर इस विव- 
शता ब्रह्मचर्य का क्या प्रभाव पढ़ता है? इन लोगों को कड़ी मेहनत 
करनी पड़ती है । इसल्यि काम वासना की अतृत्ति का उनके स्वास्थ्य पर 
तो कोई असर नहीं पढ़ता । हाँ; जत्र उनके पास काफी .काम नहीं रहता; 
तत्र इस वासना को अप्रार्कुतिक रुप में तृष्त करने के दुन्यंतन उन्‍हें लग 
जाते हैं | शिकार से छौट कर यह छोग अपनी सारी कमाई शराब और 
भोग बिलाओ में उड़ा देते हैं, क्योंकि यही लक्ष्य लेकर यह शिकार के 
लिये जाते ही हैं |”? न 

५कृत्रिम साधनों से सन्तानोलादन रोकने का प्रइन जो आपने 
उठाया है वह गम्भीर है। इसका उचर जरा विस्तार से देना' होगा 
अपनी खोजों और अवलोकनों के वछ पर इतना तो में जोर देकर कह 


रोगों का मूल कारण .. उछ 


सकता हूँ कि इन साधनों से हानि नहीं होती | इसका प्रमाण नहीं ही 
.मिछता | हाँ सफला और ज्ञानवान स्त्री रोग चिरकित्वकों और मानस 
रोग चिकित्सकों के पास इसे सिद्ध करने के लिये जबर्दस्त मसाला मौजूद 
है कि इन साधनों से काम लेना, झरीर, स्वास्थ्य ओर गति दानों के 
ल्थयि अत्यन्त ह्वानिकर है, और खुली बात है कि इस विषय में एक 
दो बातें ध्यान देने योग्य हैं सन्‍्तान की कामना न हा; तो पति पक्षी में 
से किसी को भी संयम के लिये प्रेरित करने, वाली कोई शक्ति नहीं 
रहती पुरुष का जी उस स्त्री से भर जाता है उसकी पुदुपा्थ की कामना 
मंन्द पड़ जाती है | स्त्री उसे दूसरी स्त्रियों के पास जाने से रोकने के 
लिये उसे अपना ही गुलाम बनाये रखता चाहती है। देर तक गर्भाधान 
न होने देने से उत्की अपना भागेच्छा भी भड़कती जातो है। परिणाम 
यह होता है कि पुरुष कुछ हो दिनों में निर्वी्य दो जाता है. और किसी 
भी रोग का सामना करने का बल उसमें नहीं रह जाता | इस निर्वोर्यता 
से बचने के लिये बहुधा कुत्सित साथनों से काम लिया जाता है। जिससे 
त्त्री-पुरुप के मन में एक दूसरे के लिये तिरस्कार उत्तन्‍त ह्वाता है और 
अन्त में सम्बन्ध विच्छेद या तछाक की नोबत आती है। 

“कैंसर, के विशेषशों का कहना है कि इंन कृत्रिम साधनों का 
व्यवहार कैंसर, रोग का भी कारण होता है। नारी-देह को एक 
कोमल्तम झिल्ली पर इन साधनों का बहुत बुरां प्रभाव पड़ता है ओर 
उससे कितने ही रोग पैदा होते हैं। कितने ही प्रतिष्ठित डाक्टरों का 
यह भी कहना है कि इन साधनों को काम में छाने के कारण बहुत सी 
स्तियाँ बॉस बन जाती हैं--उनका जीवन नौरस हो जाता है ओर सारा 
संसार उनके लिये विष-रूप हो जाता है |? 

. “इससे भी भागे बढ़ कर 'गुदा-मेथुन? एवं “हस्त-क्रिया? से लगातार 
' वीय॑पात करने से लिंगेन्निय टेढ़ी ओर छोटी पड़ जाती है। ऐसा 
कार्य करने वाछा और कराने वाल्य दोनों क्रमशः कुछ ही दिलों में 
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नपुंसकता के शिकार होते ईं--छत्री के पास जाने पर छब्नित होने और 
अपने कुक्ृर्त्यों पर पश्चाच्ापं करते ओर हाथों को मल मर कर रह जाते 
हैं। यह .निनन्‍्दर्नीय कार्य बढ़ता ही जा रहा हे। सुन्दर बालक के पीछे 
लोग हाथ धो कर पड़े रहते हैं| इसपें बढ़कर विनाश्-लीछा और क्या 
हो सकती है ? इंश्बर इससे बचावे और छागों को सुबुद्धि दे क्रिवे 
इस महान पाप से बचें |? 


“जाल लिंडसे ने इन कृत्रिम साधवों की खोक को व्यापक रूप दे . 
दिया है-- पर उससे हाने वाले सवनाश का उन्हें स्त्रय पता नहीं है | 
वेज्ञानिक गर्भ-निराव या वित्त की वह नई खान मानते हैं| परखु 
है ता वह पुरानी चीज। फ्रांस में कम्र से कम एक सो साल से इस 
साधन का प्रचलन है। उसकी दशा आज क्या है देखिये उसकी 
रानधानी पेरिस में सचर इजार तो एसी वेश्याएँ है जिनके नाम 
वेश्याआ के रजिस्टर में दर्ज है। 'अन रजिल्टड! खानयी. वेश्या्ों की 
संख्या उनऐ कई गुर्नी है। उसके ओर नगरोंमें भी यह बुराई बुरी 
तरह फैल रहा है। जननेद्धिव के रोगों का भा कोई हृद-हिसान नहीं हैं 
ओर न्यखों स्त्रियाँ युत्रा पुरुष विवाहित ओर अविबाहित दानों उनसे 
पीड़ित दा डाक्टरों के दर की खाक छानते हैं। कितने हा बरसा से अन- 
संख्या का माध्यम, सृत्यु-संख्या के माध्यम से बहुत वीचा है। क्रांस के 
लोग नीति-भ्रश्ता के लिये सारी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं मौर 
फच कुमारियाँ वुरदाफरोदी के बाज़ार में दिनों-दिन- अधिक संख्या 
म॑ पहच रहा है।” 


भक्त से भयावह तो यह है कि इन साथनों का एक बार जहा 

ले से प्रचार हुआकि फिर इस ग्नरे शन का प्रयार रोकने का 
कोई उयाय नहीं रहता | उसे रोकने की अक्ति भी किसी में नहीं रह 
जाती । सबसे पहिले यह बातें युवा-वर्ग में पहुँचती हैं। करांस के 
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चेश्वायहों म॑ं कोसछ बदनी कुवारी और विवादित दोनों तरह की 
भागी स्त्रियों के योबन और चरित्र की हाट लगती है ।” - 

“जन लिंडसे अपने देश ( अमरीका ) के युवा अरर/धियों का 
विचार करने वाले न्याबाबय से अरसे तक न्वायाधांश रह चुके हैं। इन 
शुवक अपराधियों के बयानों में उन्हें जा तथ्य मिले, उन्होंने उमका 
उल्ठा उपयाग किया भरि अपनी पुष्तक में उल्टे साथनों को सल्वद्द 
दे कर सार जनता का उल्टे रास्ते पर छगा दिया ।?? ह 

“परन्तु अपनी ही पुस्तक में उन्होंने जो तथ्य प्रमाण दिये हैँ उनका 
रहस्य उनकी समझ में क्यों नहीं आया “वर्जोनिया एलिस, नाम की 
एक युवती का पत्र उन्होंने अपनी पुस्तक में उद्धत किया है, वह बेचारी 
लिखती हे कि में चार चतुर डाक्थरों से मिल चुकी और मेरे पति दो 
अन्य डाक्टरों की सलाह ले चुकें। इन छहों डाक्टरों का कहना है कि 
गर्भ-निरोव के साधनों को काम में छाने से थोड़े दिनों तक स्त्री-पुरुष 
के स्वास्थ्य पर कोई अपर पढ़ता भरे ही न दिखाई दे, पर कुछ ही 
दिनों में दोनों हाथ मछने लगते हैं ओर इस अनिष्ट से ऐसी व्याधि क्री 
उतसचि होती है जिसका आपरेशन “एपिंडिसाइटिस? ( लॉत का फोड़ा ) 
और गाल्स्योेन ( पिचाशय की पथरी ) के नाम से किया जाता है । 
पर वास्ततब्॒ में तो कुछ ओर ही दढ्वोता है ।. क्या यह डाक्टर झटठे हैं ? 
ऐसी राय देने में तो उनका कोई निजा छाम नहीं। उल्टा कृत्रिम 
साधन काम में छाये जावें, तो राय बढ़े ओर उनका रोजगार अधिक 
चले | परन्वु यह डाक्टर अनुभवी, प्रतिछिित और छोक-हित को समझने 
बलि हैं।?.. . 
धजज लिंडसे और उनके पीछे चलने वाले अत्र पूरी छगन के साथ 
इन साधनों के प्रचार में लगे हैं। यदह्द प्रचार यदि बढ़ता गया, तो 
देश में हजारों मीम-हकीम इन साधनों के छिये फिरते दिखाई देंगे और 
इससे राष्ट्र की अपार हानि होगी ।? 
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(लिंडसे, महोदय ने जनन-निरोध के साधनों को प्रचार करने के . 
लिये एक मंडल स्थापित कर लिया-है और कहते हैं कि “ग्रह संस्था 
स्व फो धरती पर उतार लायेगो ।?? पर मैं तो मानता हूँ कि - “बह 
दुनिया. को नरक बना देगी ४ जन-साधारण में यदि इसका प्रचार हुआ 
ता लोग वेमौत मरेंगे | घुल्-घुछ कर, सिसक-सिसक कर मरेंगे और 
शायद यह सत्यानाश देख कर ही आने वाली पीढ़ियाँ इन साधनों से 
प्रेत की तरह भागना सीखेंगी।”? | 

“जज लिंडसे की नीयंत बुरी नहीं है। वह वेचारे तो यही चाहते हैं... 
कि हर एक कुट्टम्ब में उतने ही बच्चे पेदा हों जितने स्त्री चाहती हों 
और जितने के भरण-पोषण का भार पुरुष उठा सकें। उनका दूधरा 
उद्देश्य है कि स्त्री में सम्मोग-सुख की स्वाभाविक इच्छा होती है। उसकी 
'तृतप्ति का समुचित साधन उसे मिल जाये। इस भावना का भूत उनकी 
अदांलत में मम्त-बाहिनी निर्दज छोकरियों' ने उनके मानस में घुधाया 
है। मैं तो यह मानता हूँ कि उनकी अदारूत में आने वाली लड़कियों 
जैठी गवाहियाँ देने वाली लड़कियाँ अपवाद रूप ही होंगी। वे काम- 
बासवा की बातों को जज “हलिंडसे? के इनलास पर गवाही देने वाली 
लड़कियों की तरह कवित्व भोर त्व-श्ञान का पाल्सि चढ़ा कर तो 
कह ही नहीं «सकती | वहुसंख्यक समंझदार लड़कियाँ और माताएं 
जानती हैं कि यह -वासना झुद्ध श्रम है। पर जेज लिंडसे के सामने 
कितने ही वर्षो' से ऐसी कच्ची बुद्धि की छड़कियाँ लगातार आ रही है। 
इससे उनके जैसा विवाहित अधेड़. अवस्था का विद्वान व्यक्ति,भी 
रास्ते से बहक गया हो; और अनचाहे बच्चों की .पेदाइश रोकने 
की पुस्तक लिख डाली; नहीं तो ऐसा कोन होगा जो इतना शान, 
रखते हुये कालेज में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों का निर्भर होकर 
सहवास-सुख भोगने की सलाह देगा और इसके .लिये विधान और 
व्यवस्था बनवाने का आन्दोलन करेगा? उनका शान काम कर रहा 
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द्वा; तो उन्हें यह मालूम होता कि कितने सुन्दर, तेजत्वी- युवक इस पाप 
से आत्म-बात की शिक्षा प्राप्त करते हैं---इसलिये कि उनका पुरुषार्थ 
विदा हो जाता हे और उसके साथन्साथ जीने की भी इंच 
चली जाती है। उन्हें इसका पता नहों ; तो मानस रोगों का इलाज 
करने वाले उन्हें बता सकते हैं कि कच्ची उम्र में जननेन्द्रिय को बहक 
लाने देना अच्छे मले युवक को शराबी, चोर, उचका और हछूफ॑गा 
बना देता है। उनकी अक्छ मारी न गई होती, तो क्या बह लिखते 
कि पुरुष की. विपय-बासना तृत्त करना और उसको वेश्या बनाना 
डसका धर्म है 2? 

“इन बुद्धि के शत्रुओं को कोन समझाये कि प्रजा में यदि जन्म- 
मरण बहुत बढ़ जाय, तो उसे रोकने का घस एक ही उपाय है--“विपय- 
भोग से निद्षचि |? इनको आँखें यह क्‍यां नहीं देख सकतीं कि “पशुओं 
में यही उपाय अमोब है ।? इनकी अक्छ में यह बात क्यों नहीं आती 
कि इन ऊपरी उपायों का अंवलम्बन स्त्रियों को वेश्या और विपथ- 
गामिनी और पुरुषों को निर्जीव-नपुंसक बना देता है? 

“स्वास्थ्य रक्षा के लिये सम्भोग, आवश्यक है इस भ्रम को दूर कर 
देना हर एक डाक्८र और अनुभवी सलाह देने वाले का प्रधान कर॑व्य 
है । में तो अपने अनुभव और विद्वान अनुभवी चिकित्सकों- कें साथ बात« 
बीत करके जो कुछ जान सका हूँ. डसके आधार पर यह कहने को 
यार हूँ. कि एक छूम्बे अरसे तक संभोग न करने से कुछ भी दानि 
ह्वींहोती। कितने ही युवकों में जो उछलता हुआ उत्साह भोर 
गिधता तेज दिखलछाई पड़ता हे वह उनके जीवन का विपय-मोग का 
ल नहीं | प्रत्युत संयम का प्रसाद होता है । हर एक पुरुषार्थी, जाने 
प्रनजाने इस सूत्र का पाछन करता है |” 

#विपय वासना को तृप्ति में खच होने वाली शक्ति सहज ही घुरू 
र्थ में लगाई जा सकती है | शक्ति का संयम जितना अधिक होगा 
तनी ही अधिक सिद्धि मिलेगी ।”? 

ध् 
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“मनुष्य कितनी ही शताब्दियों से रसायन 'कीमिया? की तत्यश में 
भट्टक रहा है | इस सूत्र में ड.सी शक्तियाँ भरी हैं. वैसी कहाँ मिलेंगी ?” 


“मर्त्रियों को अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में अब जागना और साव- 
घान हो जाना चाहिये, उन्हें यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि हम". 
पुरुष की वासना तुप्त करते के साधन नहीं हैं | इस . रूप में व्यवहार 
किये जाने का उन्हें तीत्र विरोध करना चाहिये | पुरुष कमाकर स्त्री को 
खिलाता है, तो इसके लिये इतना उपद्रव क्‍यों ? वह घर चलाये, बच्चों 
को पाले-पोसे, पढ़ाये-लिखाये, घर के वायुम प्डल में प्रसन्नता मरे, पति 
ओर बच्चों को ऊँचे आदशों' से अनुप्राणित करे, अपने उगते-खिहते 
बेटे-वेटियों को सन्‍म गे पर चलाती रहे। इससे अधिक स्व्री-कत ब्य 
ओर क्या हो सकता है ? इतने १चंव्यों का वोझ उठाने के ख्यि तो उसे 
इनाम मिलना चाहिये, उसके लिये खास सुविधायें प्रदान किये जाने 
चाहियें |? 

“पुरुष जैसे विषय-भोग की कामना को (रूपार्थ में बदछ सकता 
है। वैसे ही स्त्री भी कर सकतो है। ऊँचे आदर्श सामने रख कर अपने 
यौवन, घन, अपने सोन्दर्य और अपने सारे आकर्षण को लेकर वह बड़े 
से बड़ा पुरुषार्थ कर सकती है| इतिहास में इसका सबसे ऊँचा. उदा- 
हरण “जाने आव जाक? का है। उसके पास अपने निष्म्लंक कौमार्य और 
पारदर्शक ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त और कौन-सा बस था। १५वीं सदी में 
फ्रांस में कैसी भयावद् स्थिति थी ? सत्र भर दारिद्रथ, दुःख और दुष्टता 
का साम्राज्य था| फ्रॉच सेना अनेक वर्षो' से अंग्र जी सेना से द्वार पर 
हार खाती जा रही थी । सैनिक निस्सत्व और निवीर्य हो गये ये। उत्तर के 
सभी बड़े मगर शन्नु के अधिकार.में थे । पेरिस की सड़कों पर झवों के 
छेर पड़े सड़ रहे थे । राजा भाग गया था। स्त्रियों में शीछ जेसी वस्तु रह . 
ही नहीं गई थी | ऐसे आपचि काल में जाने द आकः! नाम को अगढ़ 
बर महाशर-वीर और चुद्धिमती कुमारी. आगे आई। लोग उसको 
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: पविन्नता स्वीकार न करते ये सोचते थे, कि वह फ्रांस की दूसरी सहसतों 
कन्याएँ जेसी ही आचरण की होगी | सोलह सालछ की लड़की का कोमार्य 
क्या अखंडित दो सकता है ? 

“उसके कौमाय॑ की जाँच के लिये एक कमीशन बैठाया गया, उसका 
हाल सही साबित हुआ । तब बुद्धिमान पुरुष ने उसे चाँदी का बख- 
तर पहिनाया और सेना के आगे रखा और वह इस प्रकार मृत्यु का डर 
छोड़ कर छड़ी मानो उसके अन्दर किसी ने -विजली भर दी हो | उसके 
ब्रक्षचर्य का छोगों के ऊपर अदभुत प्रभाव पड़ा। नामर्द, मर्द बन 
गये और कितने ही वर्षो' से चलने वाली लड़ाई गिने-गुये दिनों में दी - 
समाप्त हो गई । अन्नरेजों के कदम फ्रांस से उखड़ गए, इतिहास में इस 
प्रतना का जवाब नहों मिछा | पर आज जो प्रवाह बह रहा है, वह 
चलता रहे | स्त्री विषय-त्रासना की तृष्ति मात्र का साधन बन जाय। 
पुरुष उसे भ्रष्ट करता रहे, जनन विरोध के साधनों का चलन स्व 
साधारण में. हो जावे; तो इससे समाज में सत्यानाश का जा चक्र चलेगा 
उसके रोकने के लिये ब्रह्मचारिणी तपस्चिनों 'जोन द आर्क! जेसो' की दी 

आवश्यकता होगी जो १५वीं शताब्दी की उस वोरांगना का जोड़ होगा ।? 

“सत्र स्तरियाँ मले ही जोन द आके न बर्नें--मले ही वे पवित्र 
विवाह-बंधन में बँघे, पर इस बंधन में वध कर. भी वे अपने सम्बन्ध की 
पवित्रता स्थिर रखें--उसे वेश्या-इचि न बना दें। .वे माता का धर्म 
समझे--भो र पुरुषों का पुरुषार्थ जगाने वाली शक्ति बनें |? 

“यही इस सुन्दर पुस्तक का सार है; पहिली पुरतक का सार लूगमंग 

_शब्दश; उलथा है, पर यह खुछासा उछथा नहीं--त्रत्कि लेखक के भावों 
का निचोड़ हैं सारा पुस्तक में जो कुछ कह्य गया है--बह मानो अपने 
इस महामन्त्र में जा जाता है-- 

.. “परणं बिन्दु पातेन, जीवन विन्दु घारणात्‌ ।”? 
“ओर “जोन द जाके? जैसे ज्वलन्त दृष्टान्त अपने वैधव्य के मखंड 
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ब्रह्मचर्य से चमंकाने वाली मीराबाई, झाँसी की महारानी लक्ष्मी बाई, 
ओर अहिल्‍्या बाई होलऋर के तथा समस्त जीवन को कौमार्य--अह्मचर्य 
'से शोभा-सम्पन्त कर देने वाली दक्षिग भारत की दो साहिबयों “अब्बे 
ओर “भॉडाछ? के चरित्रों में मिलते हैं 7? ह 
“जिन जीवों का-शरीर केवछ एक -कोष का बना होता हैं, उन्हें 
आकार-बद्ध क शीशे से देखने पर प्रगठ होता है कि अति निम्नक्नोटि 
की जीव श्रेणियों में जनन या वंश-दृद्धि की प्रक्रिया विभाजन के द्वारा 
होती है। जीव-शरीर के इकड़े हो कर एक से दो जीव बन जाते हैं। 
जीव पोषण प्‌ कर पुष्ट होता है और उसकी जाति के जीव के देह की 
- अधिक से अधिक जितनी बाढ़ हो सकती है, उस बाद को जब वह पहुँच 
जाता है। तत्र वह प्राण-केन्द्र ( न्यूक्षिसत ) ओर कुछ क्षण पश्चात्‌ 
शरीर के भी दो झकड़े कर छेता है। स्थिति साधारण हो; जल और 
आहार सुलभ द्वो तो जान पढ़ता हैं. कि उसके जीवन का- कार्य यहीं 
' समाप्त हो जाता है। परन्ु यह दोनों वस्त॒ुएँ यदि सुमन हो; ते कमी- 
कभी यह देखने में जाता है कि दोनों कोष फिर जुड़ जाते हैं। इस। 
किसी नये जीव की उल्त्ति तो- नहीं होती; पर उस जीव की जवानी छोठ 
आ सकती है?” | कि 
.... “बहु-कोषी जीवों में मी पोषण और इद्धि की क्रियायें वेसी ही _ 
होती है जैठे नीचे की श्रेणी वलि प्राणियों में; पर एक नयो बात देखने 
में आती है कि जिस कोष-समूह से शरीर का निर्माण होता है, वह कई ,. 
वंगों' में चैंट कर मिननन्‍मिल्त कार्य करने छमता है। कुछ भाहार वा 
पोषण प्राप्त करते हैं, कुछ उसका वितरण करते हैं, कुछ शरीर हल 
विभिन्‍न अंगों को हिलने-डुल्ने में समर्थ बनाते हैं, तो कुछ उंसकी रक्षा 
का भार उठाते हैं--जैसे खाल” । जिन कोरषों को नये कार्य संपि जाते हैं 
वे विभाजन की प्राथमिक क्रिया का त्याग कर देते हूँ; पर जिनका स्थान . 
पिंड के अधिक भीतरी भाग में होता है; वे उससे किये जाते हैं। जिन + 


पं 
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रोगों, का मूल कारण प्र 


कोपी का रूप-कार्य बदल गया, वे उसकी सेवा (रक्षा) करते हैं! परन्ठु दे 
स्य॑ जेसे-क्रेन्तैसे चने रहते हैं । वे पहिले ही की तरद् फटते और विभक्त 
होते हैं। इसके विपरीत बहु-कोपी शरीर के अन्दर ही भागे चछ कर 
कुछ उससे बाहर भी कर दिये जाते है | इस प्रकार उन्हें एक नयी शक्ति 


- मिल जाती है। अपने पुरखों की तरह फठ कर एक से दो हो बाने के 


बदले वे अपने प्राण-केन्द्र के टुकदे किये त्रिना ही उससे नये पिंड पैदा 
कर लेते द। यह क्रिया तब तक चलती रहती है; जब्र तक कि प्राणी 
अपनी जाति की पूरी वाढ़ नहीं ग्रात्त कर लेता। इसके पश्चात्‌ उसकी 
देह में एक नयी चीज दिखाई देती है। बीज-कोरषों के मूल-समुदाय 
बाह्य-जनन के कार्य से छुटूटी पाही जाते है। देह के भीतर विभिन्‍न 
क्रियाओं के लिये वे नये कोप भी लगातार-प्रस्तुत करते रहते हैँ। भपने 
मूल रूप में बने रहने वाले कोप इस प्रकार एक साथ दो कार्य करते हैं। 


“५शरीर के विकास के लिये भीतरी जनन या उचादन ओर वंश्-रक्षा के 


लिये बाहरी जनन ।? यहाँ इन दोनों क्रियाओं में हम स्पष्टत: सेद कर 
सकते हैं। इनमें से एक को हम 'पुनर्जनन? और दूमरे को 'जनन? 
कहेंगे। एक बात ओर ध्यान देने योग्य है, पुनजेनन .की क्रिया-मीतरी 
डल्यादन, व्यक्ति की जीवन-रक्षा के लिये अनिवार्य है। इस लिये आवश्यक 
ओर प्रधान है। जननो की क्रिया कार्पो की आवश्यकता से अधिक 


' हो जाने का परिणाम है | इस लिये कम जरूरी--तौण हे । संभवतः दोनों 


शररार को पूरा पोषण मिलने पर अवलम्त्रित हैं, क्योकि यदि उसमें कमी 
हुई तो शरीर के भीतरी निर्माण की क्रिया ठोकतोर से न हो सकेगी, 


. और फिर बाह्य-जनन-वशबृद्धि की आवश्यकता न होगी। द्ोना शक्य 


न होगा। अतः इस स्थिति में जोवन का नियम यह है कि वीजनझओो रो 
का पोषण पहले पुनर्जनन के लिये किया जाय फिर जनन. क्रिया के लिये | 
द्वारीर की पूरा पोषण न मिलने की दशा में पुतर्जनन प्रथम कर्तव्य होगा 


ओर जनन की क्रिय्रा बन्द रहेगी। इस प्रकार हम जान सकते है कि 


रद -संयस बनाम भोग 

सम्तानोलांदन कुछ समय तक रोक रखने का: उद्दंस कहाँ है और किप 
प्रकार विकसित होकर उसने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या का रुप प्राप्त किया 
सान्तरिक पुनर्जनन की क्रिया बन्द हो जाने का अर्थ मृत्यु होगा और यही- 
बात हमें स्वाभाविक मृत्यु के मल का भी पता दे देती है 7 


तं 


“मनुष्यों और पञु-जातियों में लिंग-भेद चरम विकास को पहुँच - 


चुका है और साधारण नियम बन ग्रया है। इनकी स्थिति पर विचार 
करने के पहिले हमें जनन पर वंश्-इद्धि के मध्यवर्ती प्रकार पर एक 
निगाह डालनी होगी | यह प्रकार है ;--उभये छिंग प्रकार के पहिले 
ओर अलिंग प्रकार के बाद का पौराणिक गाथाओं में इस जीव-श्रेणी 
की उभय लिंग की संज्ञा दी गई है। इसलिये कि वह नरनतारी दोनों 
के कार्य करता है। कुछ जीवों में अब मी यह बात देखने में आती हे। 
उनमें वीज-कोषों की तो इृद्धि 'आन्तरिक'--तो ऊपर बताई हुई रीति से 
ही होती हे, परन्ठु जनम-क्रिया के लिये बिलकुल अलग कर दिये जाने 


के बदके वे कुछ कालके लिये ही अछग किये जाते हैं और देह के . 

दूसरे भाग में प्रविष्ट हो जाते हैं और जब तक ख़तंत्र-जीवन की 

योग्यता नहीं भासप्त कर छेते, तवतक उनका पोषण वहीं होता रहता है |”. 
“जीवन के विकास का नियम यह माढूम होता है कि प्राणों एक , - 


कोषी हो बहुकीषी या उमय-लिज्ञ । उसके शरीर की बाढ़ हृद तक हो 
सकती है जिस हद तक उसके जननी-जनक उसके जन्म-काल में पहुंच 


# 


चुके थे | इस प्रकार प्रगति व्यधिशप्राणी की ही होती है | जन्न-जब वह 


बच्चा पैदा करता है शरीर-संघटन की दृष्टि से वह खुद पहिले से अच्छी 
स्थिति में हो सकता है या होता है। फलत: उसकी सन्‍्तान अपने मन्ताप: 


० 6 | 
की साधारण बाढ़ को पहुँचने में समर्थ होगी। वन्तानोलादन में समर्थ 


ह "अर भिल्न-मिनन होता दै | 
होने का काल प्रत्येक व्यक्ति ओर जात्ति-के ल्यि मिन्‍्न-मिंन् होता है | 
पर आदर्श रूप में वह जवानी से बुढ़ापे के आरम्भ तक होता है। 


जवान होने के पहिले या शक्तियों का हास आरम्म हो जाने के पश्चात्‌ | 


रोगों का मूल कारण | 


सनन्‍्तान उत्तन्न की जाये, तो वह मॉनाप से वर-चद्धि में हीन होगी । 
यहाँ भी शरीर-शास्त्र के नियम हमें सम्भोग नीति का एक नियम बताते 
हैं। वंश-इद्धि और शरीर की आल्तरिक पुष्टि की इृछ्िसे पूर्ण यौवन-काल 
ही सन्तानोलयादन के लिये तर्नोचिम काल है [?? 

#“उम्य लिंग प्राणी से लिंग-मेद की उत्तचि का इतिहास हम छोड़ 
देते हैं, क्योंकि यह विकाध-क्रम निर्विवाद तथ्य है। परन्तु उभय लिंग 
प्राणी के दोनों अद्ध-भमांग “नर ओर मादा? दो पिण्ड तो हो ही जाते 
हैं । हर एक अलग छऐे बीज-कोष भी पेदा करने छगता है। नर-भाग 
बीज-कोष या शुक्रकीद बनाकर आन्तरिक जनन का पराना बनियादी 
काम बदस्तुर किये जाता है, ”र उन्हें पथक करने की जगद्ट पर इस 
उद्देश्य से बग्रेर रखता दे कि शुक्र-कीट उनमें प्रविष्ट होकर गर्भाघान 
करें | दोनों अवस्थाओं में पुन्जनन की क्रिया व्यक्ति के लिये अनिवार्य 
आवश्यक है | गर्भ स्थिति के बाद... पुनर्जनन क्रिया प्रतिश्षण बढ़ती ही 
जाती है। मानव-प्राणी के पूरी बाढ़ क । पहुँच जाने पर सम्तानोत्पादन 
हो सकता है; पर वह केबल जाति के हिताथ होता है, व्यक्ति का हित 
उससे होना आवश्यक नहों है। निम्नक्रोटि के जीवों की तरह यहाँ भी 
'आन्तरिक जनन रुक जाने का अर्थ रोग या मृत्यु होता है। यहाँ भी 
व्यक्ति और जाति के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। व्यक्ति के 
पास बीज-कोर्षो की फाजिछ पूंजी न हो, सन्तानोत्पादन में उसे खर्च 
करने से पुनर्जनन या अन्तर उत्तनादन की क्रिया को कुछ आवश्यक साभग्री 
की कमी पड़ जायगी | सच तो यह दे कि समय मानव-समाज में धंभोग- 
: वंश रक्षा की आवश्यकता से कहीं अधिक और भीतरी पुनर्जनन की 
क्रियायें अड़चन डालते हुए किया जाता है, जिसका फल रोग; मृत्यु ओर 
दूसरे कष्ट होते हैं ।? 

“मात्रवन्यरीर को कल किस तरह चछती है इस पर यहाँ हम 
योढ़ी अधिक- सूक्ष्म दृष्टि डालना चाहते हैं | हम पुरुष शरीर को छेते 


८घ८घ...... संयम बनास भोग 


हू, पर हनी झरीर में मी ब्योरे के थोड़े अन्तर के साथ वही क्रियायें . 
होती हैं ।” ह जज 3, 
ः “शुक्र कोषों का केक्रीय-भण्डार प्राण आदिम का और मूहन्भूत _ 
अधिष्ठान है । भ्रण या गर्भ जार॑म्भ से ही माता की देह में बनने वाले 
रो से पुष्ट होकर तिक्षण बढ़ता रहता है। शुक्र-कोर्षो का पोषण ई 
यहाँ भी जीवन का नियम दिखाई देता है। गर्भ के शुक्र-कोपों की संख्या . 
ज्यॉ-ज्यों बढ़ती है और उनमें कुछ मिन्‍नता पैदा होने लगती है; वे 
आवश्यकतानुसार नये रूप और नये कार्य ग्रहण करने छाते हैं। स्थूछ 
अर्थ में जन्म-प्रदण माँ के पेठ से बाहर आने से इस क्रिया में थोड़ा ही. 
अन्तर पढ़ता है। पहले श॒ुक्र-कीष की सामग्री नाल के द्वारा मिलती थी, . 
अब होठों और मुँह के रास्ते मिलती दै। कोर्षो दी वृद्धि अब तेजी से 
होती है और सारे शरीर में जहाँ कहीं निकम्मे तन्तुओं की जगह नये 
तन्तु बनाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पहुँच जाते हैं । रूप-वाहिनी 
नाड़ियाँ इन कोपों को अपने आदि अधिष्ठान से लेकर देह के हर भाग 
में पहुँचाती दै। बड़े-बड़े समझें में खास-खास काम अपने ऊपर लेते हैं। 
और देह के मिल्नन्मिन्‍्न अज्ञों का निर्माण और मरम्मत करते हैं। 
जिस कोप-समुदाय की वे व्यष्टि हैं; वह जीता रहे; इसके लिये वे हजार 
बार मौत को गले लगाते हैँ । यह सारे मुर्दे शरीर की. ऊपर तह पर 
" आ जाते हैं और खाय कर इडंडियों में, दाँवों; खाल और बालें में 
कड़ाई पैदा करके सारें शरीर का बल बढ़ाते और उनकी रक्षा करते हैं । 
उनकी मृत्यु देह के उच्चतर जीवन और उत पर आशित सारी बातो का 
मूल्य है । वे आहार-महृण, नये कोर्षो ता उत्पादन, विभमाजन,मिन्‍न 
मिन्‍न वर्गों में बैंठ कर विभित्न कार्यों' का सम्पादन और यह सत्र करके 
अन्त में मर जाना बन्द कर दें; तो शरीर जी नहीं सकता? 
“लैसा कि ऊपर बताया जा चुका: है बीज-को्ों या श॒क्र-कोषों से: 
दो प्रकार के जीवन की आ्रत्ति होतो इ--(१) आस्तोरिक था अजनन रूप 


<् 
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और (२) बाह्य या जनन रूप। पुनर्जनन देह के जीवन का आधार 
है और उसको भी उसी श्रोत से जीवन मिछता है, जिससे जनन-क्रिया 
को | इससे हम यह अनुमान कर सकते हैं कि विशेष अवस्थाओं में 
दोनों क्रियाये एक दूसरे की विरोधिनी एक दूसरे में बाधक हो 
सकती हैं।? 


+पुनर्जनन यांत्रिक क्रिया--वेजान कल के पुरजों का हिलना। न 
है और न हो सकता है | वह तो जीब-सृष्टि में कोप के प्रथम विभाजन 
की तरह प्राण या जीव का अस्तित्व व॒ताने वाह व्यापार है | अर्थात्‌ वह 

में बद्धि और संकल्प की शक्ति होने की सूचना देता है । प्राण-तत्व 
का विभाजन था अलगाव उसका विशिष्ट कार्यो, की योग्यता प्राप्त करना 
शुद्ध यांत्रिक क्रिया है। यह बात तो सोची भी नहीं जा सकती । इसमें 

सन्देह नहीं कि जीवन की यह मल भूत क्रियायें हमारी वर्तमान चेतना 
से इतनी .दूर .जा पड़ी दे कि कोई बुद्धकृत या सहज संकह्प उनका 
नियमन करता है, यह नहीं जान पड़ता परन्तु क्षणमर के विचार कर लेने 
पर ही यह बात स्पष्ट हो जायेगी क्रि पूर्ण बाढ़ को पहुँचे हुए मनुष्य का 
संकल्प जिस तरह उसकी बाह्य चेष्ठाओं और प्रक्रियाओं का संचालन 
बुद्धि के निर्देशानुसार करता है, वेसे ही यह भी मानना ह्वांगा कि 
आरम्म में होने वाली शरीर के- क्रमिक सद्डठन की क्रियायें भी अपनी 
परिस्थिति की सीमाकषों के अन्दर एक प्रकार की बुद्धि की रहनुमाई में 
काम करने वाली एक प्रकार की इच्छा शक्ति या सद्डल्व के द्वारा 
परिचाल्ति होती हैं। इस वृद्धि को मानस-आास्त्र के पण्डित अचेतन मन 

अन्तर चेतना क्दने लगे हैं । यह हमारी व्यष्टि, सता, हमारी आत्मा का 
ही एक अन्जञ है, तो हमारे साधारण चिन्तन से छगाव न रखते हुए 
अपने निञ्ञ के कत व्यों के विषय में अतिशय जागरूक और सावधान 
रहता है। हमारी वाह्मचेतना सुधप्ति, वेहोशी भादि में सो जाती है, 
'परन्तु अन्तश्चेतना कभी एक क्षण के लिये भी नहीं भाँखें मूं दती ।? 


९०. . संयम बनाम भोग 


“इस प्रकार हमारी अन्तस्चेतना ही वह प्राण-शक्ति है, जो शरीरः 
के भीतरी निर्माण और विकास की पेचीदी क्रियाओं का नियमन करती: 
है। उसका पहला कास है--गर्भ-युक्त डिम्ब को अलग करना और 


इसके बाद प्राणी की मृत्यु होने तक मूल बीज-कोबों को सोख कर और. - 


उन्हें विभिन्न अंगों को मेज कर अपने पिंड या शरीर की रक्षा करते रहना. . . 


इस विषय में मेरा सत अनेक नामी मानस-शाखस्तियों के मत का विरोध 
करता हुआ मादूम हो सकता है, पर मेरा कहना है कि अचेतन 
मनको केवल व्यक्ति की चिन्ता होती है । जाति के मरने-नीनेकी परवाह 


उसे नहीं होती, अतः पहिले वह पुनर्जनन की गाढ़ी चलाने का उपाय' 


करता है। केबल एक हो दृष्टि से कठ सकते हैं क्लि अचेतन का भावी 


पीढी की जाति की चिन्ता होती है। शरीर-संघटन की दृष्टि से. व्यक्ति 
को अपने पुरुषार्थ से वह जिस स्तर पर पहुँचा चुका है, उसको वह 
बनाये रखना चाहता है, परन्तु जो वात असम्मव है कि वह उसके लिये 


नहीं हो सकती । चेतना या शान संकद्य की सहायता से भी वह जीवन 


को अनन्त काल तक्र बनाये नहीं रह सकता। भतएवं काम-प्रवृत्ति 


अथवा सम्मोग के आावेग के द्वारा अपने आप को फिर से पेदा करता 
हैं। कह सकते हैं कि इस व्यापार में अचेतन और चेतन मन 


अन्तस्चेतना और वहिश्चेतना मिल कर काम करती हैं। सम्भोग में मिलने 


वाला सुख साधारणतः इस बात की सूचना माना जा सकता है कि उससे: 
व्यक्ति को सुख मिलने की अतिरिक्त और के प्रयोज॑न की भी पूर्ति होती 


है। व्यक्ति को इस सुख का मुल्य भी जितना वह जानता है उससे बहुत 


अधिक चुकानां पड़ता है।? 


“४ इस लेख को विज्ञान के विशेषणों के अवतरणों से भर कर बोशझिल' 
बना देना इष्ट नहीं है, पर विषय इतने महत्व का दे और जन-उमान 


इस विषय में इतना अशान फैछ रहा है कि. कुछ प्रामाणिक बचनः 


हमें देने ही होंगे | भ्री 'रेलेंकेस्टर! लिखते हैं-- 
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' ४अआदि जीव, ( प्रोगो जोआन ) का शरीर केवल,एक कोप का -. 
होता है और अपना वंश वह् अपने शरीर के -टकड़े करके बढ़ाता है। 
इससे इस प्रकार के जीवों में मृत्यु कोई स्वाभाविक और साधारण घटना 
ह नहीं हट [7 
,. “वबोस-मान” का कहना है कि “स्वाभाविक मृत्यु केवल बहुकोषी 

जीवों में ही होती है, एक कोष वाले जीव उससे बच जाते हैं। उनके 
विकास का कभी बेसा अन्त नहीं होता, जिसकी तुरूना. मृत्यु से की जा 
सके, ओर यह भी आवश्यक नहीं कि नये प्राणी के उत्पन्न होने के लिये 
पुराने को मरना: पड़े | “विभाजन में दोनों अंश समान होते हैं न कोई 
बूढ़ा होता है और न जवान | इस प्रकार व्यष्टि जीवों की अनन्त श्रेणी 
चलती रहती है, जिसमें हर एक की वय उतनी ही होती है, जितनी 
जाति की । हर एक में अनन्त काल तक जीते रहने की सामर्थ्य हंती. 
है। उसके टुकड़े सदा होते रहते हैं, परन्तु मरता कमी नहीं ।” 


पैट्रिक गेडेस, द इवोल्यूशन जाँव सेक्स? पुस्तक में लिखते हैं कि 
“ इस तरह हम कह सकते हैं कि मृत्यु देह धारण का मल्य है। यह 
कीमत हमें कभी न कमी चुकानी ही पड़ती है। देह से. हमारा अभिप्राय 
कोपों के उस जटिल संघात से है, जिसमें थोड़ा-बहुत अंग-मेद भोर कार्य 
भेद विद्यमान हो ।? 
श्री वीस-मान के अ्थ-भरे शब्दों में “देह एक तरह से जीवन के 
सच्चे अधिष्ठान उत्पादन कार्य करने वाले" कोष समृद्ठ का अतिरिक्त 
विस्तार उनसे जोड़ी हुई वस्तु-सी जान पड़ती है।” 
श्री 'रेलकेस्टर! भी यही बात कहते हैं “बहु-क्ोपी प्राणियों के 
शरीर में कुछ दोष देह के ओर घटकों से अछग कर दिये जाते हैं। 
»«न्‍ओची श्रेणी के जीवों की देह, जो मरणशील होती है; इस दृष्टि से 
क्षणिक और गौंण वस्तु मानी जाती है, जिसकी रचना का प्रयोजन 
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अधिक महत्त वाली और अमर वस्तु “विभाजन? से. उत्पन्न कोष घात 
का कुछ दिनों तक धारण पोषण करते रहना भर है [? 
* पर इस विषय में सबसे अधिक मार्के की और सम्मवतः सर्वाधिक 


विध्मपयजनक बात वह गदहरा लगाव है, जो ऊँचे प्रकार की वनावट - 
वाली देहों या पिंडों में जनन क्रिया और मृत्यु के बीच पाया जाता 
है। अनेक विज्ञान-विद इस विषय पर स्पष्ट और निश्चयात्मक शब्दों 
में अपने विचार प्रगठ कर चुके हैं। “जनन” का दण्ड 'मरण” है। 
बहुतेरी जीव-योनियों में यह बात व्रिलकुल स्पष्ट है। वंशरक्षा का उपाय 
'करने में उनमें नर या मादा में से एक की अकरस जान से हाथ धोना 
पड़ता है| सन्तानोत्रादन के प्श्मनात जीवित रहना प्रांण की विजय 
है, जो सदा नहीं होती। कुछ जीव-जातियों में तो कभी होती ही 
नहीं । गेटे! ने मृत्यु पर लिखे हुए अपने निवन्ध में मली-माँति दिखाया 
है कि जनन और मरण में कितना निकट का और अनिवाय सम्बन्ध है| 

यह दोनों क्रियायें क्षय-क्रिया की वे मंजिल कही जा सकती हैं जन 
'त्थिति कोई पक्की करवट लेती है |? ? 


श्री 'पेट्रिक गेडिसः पुन कहते हैं कि “सन्तानोत्यादन अर झूत्यु 
-का सम्बन्ध निरसंदेह स्पष्ट है। पर भाम बोल्चाऊ में इस रूग्राव को 
गलत रूप दे दिया जाता है | हम छोगों को, यह कहते छनते हैं कि 
प्राणी की मृत्यु अटल है। इसलिये उसे बच्चे पैदा करने ही होंगे, नहीं 
तो जाति का नाश हो जावेगा । परन्तु पीछे के उपयोग की यह दलील 
साधारणतया हमारे दिमाग की वाद में होने वाली उपज होती दै। 
इंतिहात हमें बताता है कि प्राणी इसलिये नहीं बच्चे पेदा करता कि 
उसे एक दिन मरना है, बल्कि वह बच्चे पेदा करता है, इसीलिये 
'मरता है |” 

५श्री गेटे ने इस तत्व को यों सत्र रूप में बताया है कि “मरण- 
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जनन की आवश्यक नहीं तचता--वल्कि. वह स्वयं जनन का अनिवार्थ 
परिणाम है |? - - 

बहुत से उदाहरण देने के वाद गेडेस ने इन ध्यान देने योग्य शब्दों 
में इस विषय का उपसंहार किया है। “ऊँची श्रेणी के जीवों में वंश- 
वृद्धि के लिये होने वाछा बलिदान , बहुत कम हो-गया है । फिर भी 
कामबासना की: तृप्ति के फल रूप में मौत होने का खतरा मनुष्य के 
लिये रहता हा हैं। संबत मात्रा में सम्मोग से भी-तम-मन में सुस्‍्ती 
थकावट भर घोर आल्स्य आ जाता दे ओर शारीरिक शक्ति के इस 
हास काल में हर तरह के रोग होने की सम्मावना बढ़ जाती है, यह तो 
सभी को मालूम हैं|? ॥ 

«इस विवेचना का निचोड़ यह हो सकता है क्रि संभोग पुरुष के 
लिये शरीर के क्षय की क्रिया या मौत की ओर बढ़ता है और प्रसव- 
क्रिया में ञ्ली के लिये भी उसका वहीं अथ होता है भर यह बात घिल- 
कुल पक्की है [7 . टूट - 

“असंयत संभोग का शरीर के स्वास्थ्य पर जो अनिष्ट्कर प्रमाव 
. पड़ता है, उस पर तो एक पूरा अध्याय छिखा जा सकता है| अखंड 
_ब्रह्मचर्य या पूर्ण संबम का पाछन करने वाले को मी वल-वीर्य, दीर्वाशु 
ओर आरोग्य की प्राप्ति होना साधारण नियम है| इसका एक प्रमाण 
यद्यपि वह जरा मद्दा है, यह हो सकता है कि दुर्वछ जनों के शरीर 
में इजेक्शन के द्वारा बाहर से थोड़ा वीर्य पहुँचा देने से उनकी बहुत 
सी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं ।?? 

.. प्रस्तुत निबंध के इस भाग में जो मत या निष्कर्ष पाठकों के सामने 
रखे गये हैं उनका मन उन्हें मानने से इनकार कर सकता दे । कितने 
ही छोग बहुतेरे बूढ़े और देखने में तन्दुरुष्त छगने वाले त्ली-पुरुष, 
अविवाहितें से अधिक जीते हं। पर इतने से कोई भी दलील इस तथ्य 
के सामने टिक नहीं संकती कि विज्ञान की दृष्दि से मृत्यु, जीवन के अन्त 


धो 
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में घरित होने वाली घटना नहीं हे, बल्कि यह एक क्रिया हे जो जीवन 
के साथ ही भारम्म होती और प्रतिक्षण उसके साथन्साथ चलती रहती 
है| शरीर की छीज की पूर्ति अथंवा पोषण और उसका क्षय जीवन और 
मरण की शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से कदमन्त्र-ऋदम चला करती दै। 
चचपन और चढ़ती जवानी के दिनों में जीवन की प्रक्रिया दौढ़ में भागे 
रहती है | ग्रौढ़ावस्था में दोनों एक साथ पय उठा ओर मिलाकर चलती 
हैं, पर उम्र जब ढलने ल्गती है; तो मझूत्यु की क्रिया आगे मिकलछ 
जाती है, ओर अन्त में निधन के क्षण में जीवर्म की शक्ति को पक्के 
तौर से पछाढ़ देती है। इस जय छाम में सहाय होने बाली हर बात 
को जो उस घडी को एक दिन, एक वरस, या एक दब्मक आगे खींच 
लाती है, मृत्यु की क्रिया है ओर सम्भोग ही निरपंदेह ऐसा कार्य है। 
विशेष कर जब वह अति सात्रा में किया जाय (?? 

५पने उपयुक्त कथन की प्रामाणिकता पर सन्देह करने बालों को 
में एक बहुत हां रोचक और शानगर्म पुस्तक पढ़ने की सलाह दूँगा। 
वह है चाल्स एस माइनट लिखित द प्राव्ठम आव जग्मोथ ऐंड डेय |! 
विद्वान लेखक ने इस पुस्तक में क्षय भोर मृत्यु का जर्थ ओर ख़रूप. 
शरीर-आास्त्र की दृष्टि से बताया है । उसकी इस बात को में पक्के तौर से 
मानता हूँ कि त्वाभाविक मृत्यु, जीवन की कोई अछग, असम्बन्ध घटना 
नहीं है, वल्कि एक निरन्तर चलती रहने वाली क्रिया है, पर कामुकता 
के विषय पर जो पुस्तक मुझे सबसे अधिक महत्व की जान पड़ी वह है--- 
डाक्टर केनेथ सिर्याँ गुदरी की 'रिजेनरेशन द गेट आव हेवेन ।! उसका 
नाम तो बताता है कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से लिखी गई है, पर उसमें 
शरीर-झास्त्र और नीतिन्शास्त्र की दृष्टि से भी विषय का पूर्ण विवेचन 
किया गया है और अपने मन की पुष्टि में विज्ञान के पमुद्ध पंडितों तथा 
इंसाई धर्माचायों' के सत पेश किये गये हैं |? - 

“शरीर के उच्चतर कार्या', खास कर मन की भोतिक इनच्दिय-नाड़ी 
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संस्थान और मस्तिष्क का विचार करने से जनन और पुऑ्र्जनन क्रिया 
के स्थिर विरोध का कुछ अन्दाजा हमें छग सकता है। हमारा सम्पूर्ण 
नाड़ी-तंस्थान भी ऐसे कोपों से ही बना दे तो कमी बीज कोप रह चुके 
हूँ और जो प्राण के आदि अधिष्छान से छिंचकर आाये . है| विभित्म 
संस्थानों के नाड़ी जाल केन्द्रों की उनकी धारा सदा सींचती रहती है, 
दिमाग तो प्रचुर मात्रा में उसकी प्राप्ति होती है। इन कोर्पों का ऊपर 
की ओर जाकर शरीर के पोषण में छगमा रोक कर वे सन्तानोसादन 
पर केवल भोग छुख के लिये खर्च किये जाँय, तो वद खजाना खालो हो 
जाता है, जिससे उक्त अंग रोज होने वाली छीज की पूर्ति किया करते 
हैं| यही शारीरिक सच्चाइयाँ हमारी वेयक्तिक संमोग-नीति का आधार 
हूँ, अखंड ब्रह्मचर्य नहीं त॑। संग्रसम की सलाह जरूर देती हैं| संबस की 
प्रेरणा का मूल ल्लोत कहाँ है, यह तो बताती है । 

“कुछ दशन तो भानते हैं कि ब्रह्मतय घारण से मन भौर भात्मा 
की शक्तियाँ बढ़ती हैं । भारत का योग दर्शन उनमें प्रधान है। पाठक 
पातंजल-योग-दर्शन के किसी भी प्रामाणिक उलछये को देखकर मेरे कपन 
की सचाई की जाँच कर सकते है'। भज्ञरेजी में दारवर्ड आरियंय्लछ 
सीरीक्ञ में प्रकाशित जेम्त एच० बुड कृत उल्या सबसे सर्बश्रृष्ठ 
अनुवाद है ।” 

५भारत के घार्मिक और सामाजिक जीवन से परिचितजनों का मालूम 
ड्रोगा कि हिन्दू लोग पहले तपस्या किया करते थे और बहुतेरे अत्र भी 
करते हैं| उसके दो उद्देश्य द्वोते हं--शरीर की शक्तियों को बनाये 
“रखना और बढ़ाना तथा मन की अतीख्रिय शक्तियाँ या सिद्षियों 
प्रात्त करना | वहले को 'हठ योग कहते . हैं। शारीरिक पूर्णता आदश 
स्वास्थ्य को ही उसने मपना लक्ष्य मान लिया है। उसके अन्दर बहुत 
करामाती काम किये जाते हैं । दुवरे का सास राज-योग है, जितका 
उद्देश्य मन-बुद्धि. और आत्मा की-शक्तियों का विकास है; पर शारीरिक 
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सदाचार का अँग- दोनों में समान है। पतड्जछि के योगनपूत्र और 
प्राचीन भारत के इस महान मानस-शास्त्री के सिद्धान्तों के सहारे रचित 
अन्य कितने ही ग्रन्थों में वर्णित है।” | 

“पंच-क्लेशों में (राग? का स्थान तीसरा है। पतञजलि के कथनानुसार 
उसका अर्थ है सुख या सुख प्राप्ति के साधनों को कामना अथवा 
तृष्णासुख में दुःख मिला हुआ है, इसलिये वह योगी के टिवे त्याज्य 
ह्ले ४ 

योग के भाठ अंग हैं। उनमें पहला यम और नियम हैं; जिनका 
पालन योग के अभ्यासी को सबठे पहिले करना होता हें यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि योग के रहस्यों के अनेक उद्धाटन-्कर्ता या तो 
इस बात से अनभिश्न हैं या जानते हुए भी इस विषश्र में चुप्पी साध लेते 
हैं कि चौथा यम आठ प्रकार के मैथुन का सतवाग है. ओर तह्चर्य 
जननेद्विय का निग्नह है | ह 


पर पतञ्जलि के कथनानुसार ब्रह्मचर्य के छाम महान हैं। “अक्मचर्य 
प्रतिष्ठायां वीय॑लम |? ब्रक्षचर्य में प्रतेष्ठित रहने वाले को - बीर्यलछाभ 
होता है। वीय॑ के मात्रा हैं बछ ओर पौरुष | उसके छांम से अणिमादि 
अष्ट-सिद्धियों की प्राष्ति होती है ।..... ह ह 

श्री मणिछाल ना० ह्विवेदी अपनी योग-यूत्न की टीका में छिखते हैं 
“शरीर शास्त्र” का यह सर्वविदित नियम हे कि वीर्य का बुद्धि के 
साथ बहुत गहरा लूयाव है। और हम कह सकते हैं कि अध्यात्म-भाव 
के साथ भी हे | जीवन के अमल्य तल का. अप-व्यय रोकने से मंलुष्य- 
को मन-इन्द्रियों की अभीष्ट अतिन्द्रिय शक्ति ग्राप्त होती हे। इस “यम 
का पालन किये विना किसी को योग सिद्ध होने की बात हमें नहीं 
मादूम |” . 

“योग यत्नो' के कितने ही भाइयों में योग का प्रयोजन ओर प्रकिया 
रहस्थवाद की शब्दावली में वर्णित हे। शक्ति के विषय में कहा जाता 


् 
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हे कि वह तप के समान सतते नीचे के चक्र से सचते ऊपर के चक्र 
संद-कोप से ब्रह्माण्ड की जाती हे (!? 

सदाचार के नियम सामान्यतः जीवन के भनुभर्वों से बनते हैं चाहे 
वे व्यक्तियों के जीवन के हों या समाजों के अथवा जाति के। इतिहास के 
. कथनासुसार उनकी रचना कोई महापुरुष करता है कमी-क्रमी उसे 
ईश्वर के अवतार या दूत का पद ग्राप्त होता है यूसा, बुद्ध, कनफ्य- 
सियश्य, सुकरति, अरतू, ईसा ओर उनके बाद हर देश्ष में हुए महान 
उपदेष्णा और तल्व-शानी सत्रने अपने-अपने देश और काल में मनुष्य 
के आचार को परखने की कोई-त-कोई कसौटी पेश की | अत; सामान्य 
सर्वोपियोगी नीति-शास्त्र, दर्शन-श/स्त्र, मानस-्शास्त्र, शर्रार-शास्त्र और 
समाज-यआस्त्र के सिद्धान्तों पर आशित हो गया। ये सब मिलकर अनेक 
तथ्य तथा मरते हुये तथ्य प्रस्तुत करते हैँ जो स्वतः प्रमाण होते ह । अता 
किसी भी युग या सम्यता में वेयक्तिक काम-नीति या सम्मीग-नीति के नियम 
उन्हीं तथ्यों के आधार बनेंगे, जो छागों के अपने अनुभत्र में उनपर सत्रपे . 
अधिक प्रभाव डालते हैं | समाजिक काम-नीति की तरह वेपक्तिक काम- 
नीति भी युग-थुग- में भिन्‍न्र होती है; पर उसकी वार्ते ८यायी और 
अल्याधिक सावकालिक होती हैं|”? 

. “इस युग के लिये वैयक्तिक काम-तीति निर्धारित करने में हमें 
समी ज्ञात तथ्यों ओर सम्भावनाओं का विचार करना होगा, विशेष 
कर जब्॒ विश्वसनीय समीक्षकों के अनुभव उसकी पुष्टि कर देते हों | यह 
कहना अपनी बढ़ाई करना नहीं है कि प्रस्तुत लेख के पहिले वर्णनों 
में जो तथ्य दिये गये हैँ वे निर्विकार चिच के समंझदार पाठक-की. 


ड़ 


तत्क्षण कुछ युक्ति संगत अनिवाय परिणामों पर पहुँचाते हैँ । व्यक्ति: 
के शारीरिक, मानखिक ओर आध्यात्मिक हिंत की छंटि से वे तथ्य 
यही बताते ई कि ब्रह्मचर्य जीवन का अकाट्य नियम हई; पर इस 
| नियम के चुनीती देने के लिये तुरन्त ही दूसरा नियम हमारे सामने 
, भाकर ताल ठोंकता है, एक नियम दूसरे का खण्डनं करता है। पहिला: 
् 
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. नियम प्रकृति का है, काम की वासना या वेग उसकी देन है| पिछला - 
नियम है अपरोश्ष ज्ञान का, विज्ञान का, अनुभव का, विश्वास का, आादझों 
का। पुराने नियम के अनुसरण करा फल है जहदी बूढ़ा होना और 
जलूदी परलोक सिधारना । नये नियम के रास्ते में ऐसी विकट बांधायें - 
खड़ी हैं कि उन पर चलते की हिम्मत विरले ही करते हूँ,  वस्त॒ुस्थिति 
पर विश्वास करना लोगों के लिये कठिन होता है | वे तुरन्त किन्तु, परन्तु 
करने छगते हैं; पर यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि थोगियो,-संन्यासियों . 
ओर मभिक्षुओं के छिये जो आचार के कड़ें-से-कड़े नियम रखे. गये हू 
वे पौराणिक आख्यानों या अंध-विश्वासों पर आश्रित नहीं हू; - बल्कि 
इस निवंध में वर्णित शारीरिक सत्वताओं द्वारा आदिष्ट हैं |? | 

* “काम-वासना की तृप्ति में सदाचारं-पालन का पक्ष, जहाँ तक मेरी. 

, जानकारी है, क्रिसी आधुनिक लेखक ने 'काउ ८. टॉल्स्टरॉयः से ज्यादा. 
जोरदार या स्पष्ट शब्दों में उपस्थित नहीं किया है| रूस के इस आदहा॑- 
चादी तत्वज्ञानी के विचारों की एक बानगी मैं यहाँ देता हूँ | ठाल्स्टाय 
की परिभाषा में पाप, धस-शाल्र के किसी विधि-निषेष का उल्लंधन नहीं 
है। जो कुछ प्रेम भर्थात्‌ उम्पूण प्राणियों के प्रति मेत्री की अभिव्यक्ति . 

में बाधक है, वही पाप हैं। | 

८वृशनशक्षा की प्रईत्चि--कराम-वासना मनुष्य में स्वमाव - जन्य है । 
पश्ञ-दशा में वह इस सहज वासना की तृघ्ति कर अपने जीवन के प्रकृृति-- _ 
निर्दिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसा में उसका हित है । 
* “पर चेतना के जगने पर उसका मन यह कहने लगता है कि इस 
चासना की तत्ति से व्यष्टि रूप में उसको अधिक भाई होगी मोर वह 

उसकी तृष्ति जाति की रक्षा के उद्दद्य से नहीं, वढ्कि अपने निज के . 

भले के लिये करने लगता है । यहीं काम गत पाप है [”? डर 

“पहिली हालत में जब मनुष्य पविश्नता अर्थात्‌ ब्रह्मचय का जीवन 
बिताना मौर अपनी सारी शक्ति भगवान को आराधेनों में लगाना 
चाहता हो--सम्मोंग-मात्र--उसका उद्दे श्य बच्चे पैदा करना और उन्हें 


नह 
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पालना-पोसना हो, तो भी काम-गत पाप होगा । जिस आदमीने ब्रह्मचर्य 
का रास्ता अपने लिये चुना हो, छझुदतम वेवाहिक जीवन भी उसके 
लिये एक स्वभाव कृत पाप होगा |” 


“जिसने सेवा और पवित्रता या ब्रह्मचर्य का माय अपने लिए चुना 
हो, उसके लिये विवाह इस कारण पाप या गलती है कि यह इस बन्धन 
में न वँघता, तो सम्मव है सबसे ऊँचा घंघा अपने छिये चुदता और 
अपनी सारी शक्तियाँ मगवान की सेवा में--फलत; प्रेम के प्रचार और 
व्यक्तित के परम श्रेय की भक्ति में ल्गाता। इसके बदले वह नीचे के 
स्तर पर उतर आता है और अपने परम श्रेय से वंचित रहता है ।? 

५ज्ो व्यक्ति वंश-रक्षा के मार्ग पर चलना चाहता हो, उसके लिये 
चित्राह न करना पाप होगा इस लिये कि वालन्त््चों, अन्ततः कुटुम्प के 
नेह-नाते से वंचित रह कर वह अपने आपको दाम्पत्य जीवन के सबसे , 
बड़े प्रेम से वंचित रखता है ।? 

“इसके अतिरिक्त जो लोग सम्भाग-सुख को बढ़ाने का यत्न करते 
हैं उनका स्वाभाविक सुख--ज्यॉ-ज्यों उन्हें कामुकता की छत लगती है--- 
 घय्ता जाता हैं । सभी झारीरिक वासनाओं की तृप्ति में ऐसा दोता दे |” . 

८इन पंक्तियों से प्रगय होता है कि टॉलस्टॉय का दिद्धान्त नेतिक 
सापेक्ष्यवाद है। मनुष्य को परमेश्वर, परचक्ष किसी अवतारी धर्माचाय 
ने नियत नहीं कर दिया है, दर एक को स्वयं: उसे चुनना पढ़ता दे। 
हाँ, यह जरूरी है कि वह जो नियम, जो रास्ता, अपने लिये चुने उसका 
अनुसरण कर |?! * 

“यह आाचार-नीति ऊरर से नीचे की ओर जाने वाला एक निषेष 
परम्परा का विधान करता है । जिस मनुष्य का नेष्टिक ब्रह्मचर्य में पक्का 
निष्ठा है और जो. ऊँचे शारोरिक मानस लक्ष्यों के लिये बुद्धि-पूर्वक' 
संयम का पाछन -करता हे, उसके लिये सब्र प्रकार का सम्माग वर्जित: 
है। जों आंदमी विवाह-बन्धन में बंध खुका हे, उसके लिये परनस्त्री - 
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ला 


या पर-पुरुष का संग-निषिद्ध हे |. अविवाहित स्त्री-पुरुष के अनियमित: 


या स्वरच्छन्द सम्मोग मे वेश्या-गमन या वेश्या वृत्ति जैसे पतनकारा 


सम्बन्ध का निषेष होगा और प्राकृतिक रीति से कर्म करने वाले अग्राकृ तक . 


बुराइयों से चचना चाहिये । अपनी काम-वावना की तृप्ति करने 
बाले के ल्यि भी अति सम्भाग हर हालत में दोष माना जावेगा और 


इच्ची उम्र के युवक-युव॒रतियों को ग्रौद्वय को- पहुँचने तक सम्मोग 


सुख की चाह दत्रा रखनी हागी | यही काम नीति है ।” 

ऐसा आदमी तो शायद ही मिले, जा इस सामान्य काम-नीति को 
समझ न सकता हो, बार ऐंसे भी विरले ही होंगे जो दिमाग पर जोर 
डाल कर सोचें, तो उसकी सचाई को अस्त्रीआर करें। हाँ, कुन्‍तर्क से. 


उसका विरोध करने की प्रद्न॒च्ि अवश्य पाई जाती है। लोग यह सानते 
हैँ कि हूँकवद्ावर्य कः पालम कठिन है, और विरके ही उसे निभा .- 


सकते हैं, इसलिये उसका उपदेश देना बेकार है। तक की दृष्टि से तो 
विवादित स्ली-पुयप के पर-पुरुष या प२-ल्ली, धरीर-संग न करने से पति- 
पत्नी में भी विषय-भोग की अति न होने, या प्राकृतिक रीति से ही 
फामनवासना की तृत्ति करने के विषय में भी यहां बात कही जा सकती 
है। वे एक भादर्श को -अस्वीकार करते है तो आदर्श मात्र को कर 
सकते हई और हमें गन्दी आदतों ओर कामुकता के गढ़े में गिरने की 


सम्मति दे सह्नते हैं। बुद्धि-विवेक इमें एक ही राह बताता है| 'आदश 
के भव तारे का अनुसरण ।? यह ध्रव॒तारा हमें मार्ग के यढ़ों से तचाता,. 


और इस योग्य बनाता है क्लि हम एक नियम का सहारा छे उसके बल 
से विरोधी नियम पर विजय प्राप्त कर लें। इस प्रकार इस नीति-नियम 
का सोच-न्समझ फर और इच्छान्पूवक अनुसरण करके मनुष्य युवावस्था 
की अप्राकृतिक बुराइयों से दोषों से स्वाभाविक संभोग की स्थिति को 
पहुँच सकता हैं। भले ही वह अविवाद्दित, स्वच्छन्द हो | इस स्थिति 
ते और ऊँची उठ कर वह एक निष्ठ दाम्पत्यन्चीवन के वंघन में चंघेगा 
और अपने तथा अपने साथी- के हित के लिये अपनी भोग-वासना पर 


क 


"४ 
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उतना अंकुश रखेगा जितना रख सकता है। यह नीति उसे ब्रह्मचर्य से 
होने वाले उच्चतर कामों का अधिकारी बना सकती है। अति-भोग की 
सनेक बुराइयों के गढ़े में गिरने से तो निक्चय चचा सकती है) 
“समाज व्यक्तियों के कार्य-कऋछाप का विम्तार और उनका एक 
लड़ी में यूँया जाना है। अंतएव सामाजिक काम-नीति भी वैषक्तिक 
फाम-नीति से ही डत्तन्न हाती है। दूसरे छब्दों में हम यो कह सकते हैं 
कि समाज को वैयक्तिक सदाचार के नियमों को कुछ बढ़ाना ओर 
मर्यादेत करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाइरण विवाह की 
व्यत्रस्था है। विज्ञान के पंडितों ने विवाह के इतिद्दास पर चड़े-बड़े ग्रंथ 
लिखे हैं और इस विपय के तथ्य -तो इतने सब्दय का दिये हैं कि 
उनका ढेर छग गया है। इसल्यि आज जो सुधार सुझाये जा रहे ई 
उनकी चरचा करने के लिये उक्तत विद्वानों की रायों का निचोंढ़ दे 
देना भर काफी होगा ।? 
ध्वान्चीन-क्राल में मानव-वंश में माता का पद गिता से बड़ा था । 
देखिये राम को वन जाते समय माता कोशिल्या ने कहा थरा३-- 
“जी केवल पितु आयसु ताता | तो जनि जाहु जानि बड़ि माता | 
जो पितु-मातु कहेउ वन जाना | तो काननशत अवध समाना ॥” 
माता ही संतानोत्यादन कार्य में प्रकृति की ओर से प्रधान कारण 
थी और हैं | इसो को लेकर, उसो को केन्द्र अनाकर कुठ्ठम्ब्र को उत्तक्ति 
हुई | फलछत: एक समय में माता का राज विश्व की व्यापक व्यवध्ष्या की 


, बहु पतिल्व अर्थात्‌ एक स्री का अनेक पुरुषों से सम्बन्ध उस समय 


जायज माना जाता था। एशिया की कुछेक जंगली जातियों में अन्र भी 
इस प्रथा के अवशेष पाये जाते हैं| इस प्रथा से और अशतः ज्ञातियों 
और कवीलों के संत्रट्न से मी पति के पद की उतसत्ति हुईं | एक रत्री से 
सम्बन्ध अनेक पुरुषों में से जो सचसे अधिक बलवान और संरक्षण में 
समर्थ होता था, उसका पद अधिकार ओऔरों से कुछ बड़ा होने छगा। 
पति का अद्गरेजी पर्याय 'हस्वैंडः विवाह-प्रया का इतिहास अपने मीतर 


भू पि अबज इेट 
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लिये हुये हैं| वह;मूलतः 'त्ग्र४0प्रगात! है, जिसका अर्थ है--पर में: 
रहने वाला | उस पर घर में रहना फर्ज होता था, औरों पर नहीं होता ' 
था । धीरे-धीरे वह घर की रखवाली करने वाले के घर का मालिक बन 
गया । ओर पीछे कोई-फोई शह-पति जाति का सरदार था. राजा भी बन 
गया,। माता के राज्य अथवा ही राज्य में जेमे बहु पतित्व की प्रथा उपनी 


थी, अथवा पुरुष के राज में बहु पतित्व का रिवाज पैदा हुआ और 
फैला [2 


अतणएव सामाजिक दृष्टि से नहीं ता मानस-शास्र की दृष्टि. से पुरुष 

त्वभावतः भनेक पत्नियों की और नारो अनेक पतियों का कामना रखने 
वाली है। पुरुष अपनी कामना की किरणें सब ओर छिटकाता और जो 
ज्री तत्काल उसे सबसे अधिक आइष्ट करती, उसी पर उसे केन्द्रित 
करता है। स््री भी यही करती है, पर सनुष्य की प्रक्ृनतिं-प्ररित उसकी -: 

मनोरचना से अद्भुत अव्यवस्यित आवेयों पर थोढ़ा बहुत अंकुश न 
रखा गया तो मनुष्य-्प्माज टिक नहीं सकता। चाह फिर वह आदिक 
हो था भाधुनिक मनुष्य से नीचे के सभी प्राणियों में ऐसे आवेगों की 
अतिशयता होती है | समाज की इन जावेगों के लिये विवाह के अतिरिक्त 
भोर कोई उपयुक्त अंकुश न मिला ओर अन्त में एक निष्ठ-विवाइ 
एक ज््ली पुदष के साथ एक ख्रो-पुरुष के व्याह या पतिशत्ञी सम्बन्ध को 
ही अपनाना पड़ा | इसका विकल्प एक ही हो सकता है। सख्रच्छन्दाचार 
भोर अन्ततः वर्चमान रूप में समाज का पूर्ण विनाश | दोनों .जीवन- 
प्रणालियों का संपर्ष हमारी आँखों के समक्ष चल रहा है और इम उसे - 
देख सकते हैं | वेश्याइत्ति, अनियमित और अवैध सम्बन्ध, अग्राइृतिंक . 
ध्यभिचार, तछाक रोजे-रोज हमारे सामने इस बात का प्रमाण दे रहे हे 

कि एक निष्ठ विवाह आदिम प्रकार के स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों के ऊपर 
अपनी सचा अमी स्थापित नहीं कर सका है ।.कर्मी कर सकेया ?” . 


#इस बोच हमें एक ओर उपाय को वोग्यता पर विचार. कर लेना 


होगा | वह है तो बहुत पुरानी चीज, पर पहिले वह लुक-छिप कर अपना, 


ऊ 
न श 
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काय करती थी | इधर थोड़े दिनों से विना घूँघव-चुरके के सामने आने 
लग गया है। उसका नाम है--जनन निरोधः। और अर्य है ऐेसो 
दवाओं भोर वाह्म साधनों का व्यवहार जो गर्म त्यिति न होने दें। 
गर्भ धारण में ज्ली पर तो बोझ पढ़ता ही है, पुछप को भी खास कर 
भले स्वमाव के पुझ्य को भी उसके कारण काफी भरसे तक संयम रखना 
पढ़ता है। जनन-निरोध, संयम को अनावश्यक बना देता और 
इसका सुभीता कर देता है कि जब तक वासना या शरीर ही शियिलू न 
हो जाय, तत्र-तक हम मनमाना सम्भोग-छुख भोगते रहें। इसका प्रमाद 
' विवाह के सम्बन्ध के बाहर भी पड़ता है। यह अनियमित, अवेध ओर 
असफल सम्भोंग का दरवाजा खोल देता है। जो आधुनिक उद्योंग- 
धंधों, समाज-शासत्र और राजनीति सत्रकी दृष्टि से खतरों से भरी हुई 
बात है | यहाँ इन बातों की विस्तार से चरचा नहीं की जा सकती। 
इतना ही कहना काफी है कि गर्भ-नरोध के साधनों से विवाहिता अवि- 
वाहित दोनों तरह के ख्री-पुरुषों के लिये जात सम्भोग का सुभीता 
हो जाता है, और ऊपर मैंने शरीर-शास्त्र की जो दलील दी है वे सही हो 
तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों को हानि होना अनिवार्य है।? 
“क्रिसान खेत में जो ब्रीज त्रिखेरता है वे सभी उगते नहीं, वैते ही: 
यह निबंध-विचार भी कुछ ऐसे लांगों के हाथों में पड़ेगा जो इसे घृणा 
की दृष्टि से देखेंगे, कुछ तो अयोग्यता या निरे आहूस्य से इसे समझेंगे 
ही नहीं, कुछ के लिये इसमें प्रक८ किये हुये विचार बिलकुल नये होंगे 
और उनके मानस में वे क्रोध या विरोध की मावना भी जगा सकते हं। 
परन्तु थोड़े से छोग ऐसे भी निकछेंगे कि जिन्हें वह सच्चा भोर काम का 
जान पढ़े, मगर उनके मन में मी शंका उठेगी । उनमें जो उब्ते भोछे 
होंगे वे कहेंगे कि “आपकी दछोलों के अठु॒सार तो संभोग कभी होना 
ही नहीं चाहिये। तब तो ऐसा करने से दुनिया में जीवधारी रह दी न 
जायेंगे | इसलिये आपकी राय गलत होनी दी चाहिये ।” मेरा उत्तर 
यह है कि “मेरे पास कोई ऐसा खतरनाक नुस्खा नहीं ह--जनन- 
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'निरोध जन्म रोकने का सबसे प्रमावकर उपाय है और संयम या 
अक्षचर्य की तुलना में बहुत. जल्दी दुनिया को आदमियों से खाली कर 
देगा। मैं जो बात चाहता हूँ. वह तो चहुत- सीधी है। अशान भौरे 
अतंयत भोग के मुकाबिले में दर्शन और विज्ञान की कुछ सचाइयों की 


खड़ा करके मैं अप्ने थरुग के ज्ञी-पुरुष-पम्बन्ध की गुद्धि में सहायता 


करना जहता हूँ ।”? ;॒ पा  प 
. रोगों के मूल कारणों का पता छग जाने पर उनका रिदान. ओर 


उनकी चिकित्सा की बातें सरल हो जाती हैं। मनुब्य यदि अपने मन. 


पर काबू पा जाये, तो सभी कुछ सम्भव हो सकता है संसार कर जनर- 
संभोग, अग्राकृतिक व्यम्रिचार मनुष्यता को कलूंकित करती चली जा 
रही हैं। मनुष्यों में जो पश्चता का आरोप इस सम्बन्ध में किया जाता 
है, वह पश्मु-बर्ग के साथ अन्याय है। पश्ु-्रहुत कुछ अंझों में पश्च हंते 
हुए भी मनुष्य-जाति से ऊँचे उठ चुके हैं। महात्मा गांधी ने मानवता 
को बहुत ऊँचे उठानों चाहा था। उसका स्तर उन्हें महत्त पूर्ण बनाना 
था। इन्हीं मुख्य उ् इयों पर वे बराबर चलते रहे | उन्होंने जो कुछ कहा 
देश के सामने, जो कुछ रखा सत्र उनके निजी अनुभव ये, जो प्राचीन 


भारतीय संस्कृतियों और उंसार के सभ्य-समाजों के ऊपर अवलम्ित थे | - 


यही कारण था कि उनका. अधिक सम्मान उनके बीवन काछ में ही 


रेहा। छुनिया की हर गुत्यी को सुल्झाने में गांधीवादी हर प्रकार से 


समय होगा, यह मेरा निजी दृढ़ विश्वास है। मगवान हमें य॒बुद्धि दे, 


हम गांवी जी के बताये मार्गों" पर चलें और संसार में सच्चा-अध्यात्मिक- 


चाद स्थापित कर राम-राज्य को साकार कर के दिखलावें। दारीरूमन- 
चुद्धि-कर्म हर ओोर से शुद्ध और पवित्र बनें। अग्राकृतिक दुष्कर्म से 
चच कर सुख-सम्भोग पर नियंत्रण रखें । यही जीवन की सफलता का 
ऊऋलमन्त्र है| 


हि 
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( ६ ) श्रमर जीवन की साधना. 


संसार में यदि कोई अमर जीवन की साधना करना चाहता है, तो 
उसको संयमी बनना पड़ेगा--छंयम, बिना-अक्षचर्य के सम्मव नहीं इसके 
लिये मनुष्य को सतत प्रयक्षशीकल रहना चाहिये। इसी से अमरत्त प्राप्त 
हो सकता है। महात्मा गांधी ने अमर जीवन की साधना की कैसी 
सुन्दर रूप रेखा बताई है, देखिये न-- ु 

“झमर जीवन की साधना का मूल मंत्र प्रद्धवर्य! है। इसफा अर्थ 
फेवल शारीरिक संगम ही नहीं है, वरन उसका अर्थ है सभा इद्धिय्यों 
पर पूर्ण अधिकार तथा सन-वचत और शरीर से भी काम-भाव से 
मुक्ति | इस त्थरूप में भात्मब्झ्ञान या ब्रह्म-्प्राप्ति का यद्दी सुगम भौर 
सच्चा रास्ता है |” | 

“आदर्श ब्रह्मचारी को कामेच्छा या संतान की इच्छा से कभी 
जूझना नहीं पड़ता | यह कभी उसे होती ही नद्ीीं। उसके छिये समस्त 
तंसार विशाल परिवार होगा । मनुष्य-नाति के कष्ट दूर करने में ही बह 
अपने को कृताथ मानेगा । सन्तानोल्च्ति की इच्छा उनके लिये अत्यन्त 
घाधारण बात मादूम होगी । जा मनुष्य जातिदुशजों से पूरा पूरा परिचित 
है, उसे कमी कामेच्छा होगी ही नहीं | उसे अपने मीतर के शबक्ते-्कीप का 
पता अपने आप ही छग जायेगा और वह शुद्ध रखने की वरात्र चेश 
करता रहेगा । उसकी नम्न शक्ति पर संघार भ्रद्धा रखेगा। और पद 
वास्न राजाओं से भी उसका प्रभाव चढ़ा-चढ़ा होगा 

परन्तु मुझसे छोग कहते है. कि यह जादर्श अतम्भव है। आप तो 
पर और नारी के बीच के स्व्राभाविक आकर्षण का ध्यान ही नहीं रखते | 
हाँ जिसके कामुक खिंचाव की और संकेत हे, मैं उसे स्वाभात्रिक मानने 
ऐ ही इनकार करता हूँ | यदि वह स्वाभाविक हो, तो प्राच्य की बततब्रात 
है बात में आया चाहती है। नर ओर नारी के बीच स्वाभाविक सम्बन्ध 


०. हि 


हृद है, जो भाई ओर बहिन में या बेटों में, वाप जोर बेटी में दंता 
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है। उती स्वाभाविक आकर्षण पर सारा. संसार दिका-हुआ है | मैं यांद- 
सारी नारी जाति को माँ, वहन या वेटी न सानूँ तो अपना कार्य करना 


तो दूर, म॑ जी ही नहीं सकूगा | यदि काम-भरी आँवों से में उनकी ओर ' 
देखूँ; तो मेरे लिये नके का सबसे सीधा और सच्चा मार्ग और क्या होगा 27 - 


५<न्तानोत्रत्त स्वाभाविक क्रिया अवश्य है, किन्तु निश्चित मर्यादा 
के भीतर । उस मर्यादा को तोड़ने से नारी जातिः खतरे में पड़ती है। 
जाति समस्त का पुरुषत नष्ट होता है, रोग फेलते हैं; पाप का बोल- 


वाल्य होता है, और संसार पाप भूमि.बनता है| कामनाओ के पन्‍्जे में 


फँसा हुआ मनुष्य वेलंगर की नोंका के समान होता है| यदि ऐसा 
आदमी समाज का नेता हो, अपने लेखों से वह समाज को व्याप्त कर दे: 
और ल्येग उनके पीछे चलने छगे तो फिर समाज रहेंगा कहाँ--ओर तो 
भी आज वही हो रहा है। मान लिया जावे कि प्रकाश के चारों ओर 
चक्कर छगाने वाल फर्तिगा अपने क्षणिक आनन्द का वर्णन करें और उसेः 
आदर्श मान कर उनकी नकल करें; तो हमारा कहाँ ठिकाना -छग्रेगा £ 
नहीं, मुझे अपनी सारी झक्ति लगाकर कहना ही पड़ेगा कि पति और 


पत्नी के बीच मी काम का आकर्षण अस्वभाविक और अग्राकृति है। विवाह 


का उद्देश्य दम्पति के हृदयों से विकारों को दूर कर के उन्हें इइंबर के 
निकट ले जाना दे | कामनानरहित प्रेम पति और पढ़ी के बीच असम्मव 
नहीं है। मनुष्य , पद्म नहीं हे । पशु योनि में अगणित जन्म लेने के बाद 
बह उस पद पर आया है| उसका सिर ऊँचा करके चलने के. लिये 
हुआ है | लेटे-लेटें या पेठ के बल रेंगने के लिये नहीं। पुरुषत्व से 
पाशविकता उतनी ही दूर है, जितनी आत्मा से शरीर 7? _ 

४ इन्द्रियों पर क्रमशः अधिकार करना-यह असेर जीवन की 
साधना का दूसरा अनुभूत प्रयोग है.। ब्रह्मचारी को जीम पर अधिकार 
पाना ही होगा। वह जीवन धारण के लिये ही खा संकेगा, आनन्द क्के 
लिये नहीं। उसे केवल पवितन्न वस्तु ही देखनी और. अपवित्र वस्तुर्मो 


की ओर से आँखें मद केनी होंगी। इधर-उधर आँखें न नचाते 


575० 


षै 


ज् 
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हुए दृष्टि नीचे की ओर करके रास्ता चलना शिष्टता का चिन्ह है। 
इसी तरह अमर - जीवन की धाधना का चिन्तक कोई अच्छील या 
बुरी बात नहीं सुनेगा, कोई बलवान या उच्चेजक गन्ध नहीं सेघेगा। 
पवित्र मिद्‌टी की गन्ध, - बनावडी - इतर भर सुगन्वियों से कहीं भच्छी 
होती है | चह्मचारी को चाहिये कि जब तक वह जाग्रतावस्या में रहे 
अपने हाथ-पाँव से को६-न-कोई अच्छा काम लेता ही रहे | वह कभी-कभी 
उपवास कर लिया करे |?? ः 

इस सम्बन्ध का तीसरा काम है शुद्ध साल्विक्र विचार के साथियों, 
निष्कलूंक मित्रों और पवित्र, उपदेश-प्रद प्रस्तकों का रखना-। यह तीनों 
अपने सच्चे साथी और मित्र हैं। इनका कृपा ओर सहारा पाकर मनुष्य 
जीवन अमरत्त प्राप्त कर सकता है। साथी, मित्र ओर पुस्तकें निर्मल- 
विचार-धारा उध्न्न करती भौर मानुपिक जीवन की सच्चा निखरा खरूपः 
प्रदान करतों हैं। यदि कोई व्यक्ति साधना? की सफल तपस्‍स्था 
: करता है, वही अमर साधना मन्दिर का पुजारों बनता हैं [? 


इस विषय का अन्तिम रार्य जो साधक को करना है--“वह है. 
प्रार्थना । यह किसी से कम महत्व बाला नहीं | 'शाधकः निर्य हू! एकाग्र 
चित और शुद्ध मन से (राम! नास का जप किया करे और ईश्वर की. 
सहायता की बराबर कामना किया करे। साधारण पुरुष या ज्रा के लिये 
इनमें कोई त्रात कठिन नहीं है; किन्तु इनकी सादगी से ही छोग घनड़ाते. 
हैँ | जहाँ चाह है वहाँ राह भी सरलता से मिल जायेगी। लोगों को 
इसकी चाह नहीं होती भीर इसीलिये वे व्यर्थ की ठोऋरें खाते हैं। 
बात से कि संसार का आधार कुछ-न कुछ इसी पर निर्भर हे कि छोग 
संगम से रहें, ब्रह्मचरय्यनत्रत का पालन कर | इम सत्र आवश्यक अनिवार्य: 
ओऔर सम्मवकारी कार्यो से.ही अमर जीवन की साधना पूर्ण की जा सकती 
है। इसीसे मनुष्य का वेड़ा १र छग सकता है। भगवान, मनुष्य का 
संकल्प ऐसा हृढ़ करे जिससे वह अपने महान्‌ बत में झृत-कार्य हो।.. 


श्ध्य संयम बनाम भोग ह 
महत्मा गाँधी के अनुभूत प्रयोग ही इस ओर- किसी ब्यक्ति को प्रेरित 


सकते हूं |? 
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( ७ ) जीवन के मनोरम उद्देश्यों की पूर्ति : द 


चाहे जिस ढंग से हो अपने उद्देश्यों की पूर्ति में तछीन रहते हैं | 
इतना ही नहीं बहुतों को पाप-क्र्मों' के जज कह ->-उेढता देख पाप-वासनाये 'िल जे बर कर नाते हू के यम पवार पाप-वासनायें भी - 
द्लि में घर कर जाती हैं. किन संयमी अपने ला हे पे सका कल आर पे चल से त, के मनोरम 
डदृ देशयों की पूर्ति इससे भिन्‍न मार्ग पर चल कर करता है, वह सहसा 
किस रियो की नही होता. भाकार्पित नहीं होता । ईस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने कुछ 
व्यक्तियों को मनोगत बातों का उल्लेख करके एक प्रशस्त मार्ग दिखलाया 
है, जिस पर एक ब्रती व्यक्ति चछकर अपने जीवन के मनोरम उद्देश्यों - 
फी पूर्ति करता है | जीवन का मनोरम उद्देवय क्या है, इसकी विवेचना 
55% संयमी के लिये दूसरी होगी और काम्ुऊ विधयों व्यक्ति के लिये 
दूसरी; किन्तु रंसार-सागर की उचाल तरंगों की थपेड़ों में चल कर पार 
छगने वाल्य व्यक्ति अध्यात्मबाद की अपनी सिद्धि का ही उद्देश्यों की 
चरम ग्रासि समझता है | यह एक अझचारी के लिये ही सम्भव हो 
सकता है-... ह ह 
“एक मछावारी संज्न ब्यूरो? की पुस्तक की अपनी उमालोचना 
में लिखते हैं कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि ब्रक्नचयं-पाल्न 
वा दी्घकाछ के संयम से किसी को कुछ हांनि पहुँची हो; अस्तु अपने 
ल्यि तो तीन सप्ताह से अविक दिनों तक संयम रखना हानिकारक ही. 
मालूम होता है । इतने समय के 'इचात्‌ आ्रायः मेरे शरीर में भारीपन 
का, तथा चिच ओर अंग में बेचैनो का अनुभव होने ल्यंता है, जिस 
से मन भी चिढ़चिढ़ा-सा हो जाता है। विश्राम तभी मिछ्ता है जत्र 
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सम्भोग द्वारा या प्रकृति की कृगा होने से, योंदी कुछ बीर्य-पात हो लेता 
है | दूसरे दिन प्रातःक्रील शरीर वा मन की निर्यल्ता का अनुभव करने 
के बदले में शान्त ओर इलका हो जाता हूँ ओर अपने काम में 
अधिक उत्साह से लगता हूँ ।”? - 

कप्ेरे एक मित्र को तो संयम हानिकारक ही सिद्ध हुआ है उनकी: 
आयु कोई बचीत वर्ष की होगी। वे बढ़े ही कदर-शाकाहारी और 
धर्मिष्ट पुरुष हैं। उनके शरीर या मन का एक मी छुर्व्यतन नहीं है 
किन्तु तो भी दो साल पहिले तक उन्हें स्वृष्न-दोप में- बहुत वीर्य-पात हो 
लाया करता था जिसके बाद वह बहुत निर्बल और निरुत्ताह हवा जाते 
थे | उसी समय उन्होंने विवाह किया | पेट के पीड़ा की भी कोई बीमारी 
उन्हें उसी समय हो गई। किसी आयुवंदिक्र वेधराज की सलाह से 
उन्होंने विवाह कर लिया और अब वे ब्रिलकुछ अच्छे हैं |”? 


“अ्रह्चर्य की श्रे्ठठा को जिस पर हमारे सभी शास्त्र एकमत हैं मैं 


बुद्धि से तो मानता हूँ परन्तु जिन अनुभवों का वर्णन मैंने क्रिया है उनसे 


तो झष्ट है कि झुक् ग्रन्थियों से जो वीय निकलता है उठे घरीर में ही 
पन्ना लेने को शक्ति हममे नहीं है। इसलिये वह विप बन जाता है। 
अतएव मैं भाप से सविनय अनुरोध .करता हूँ कि मेरे समान छोगों के 
लिये जिल्‍्हें ब्रह्मचर्य एवं आत्म-संयम के महत्व के विषय में कुछ सन्देह 
जहीं है, 'हठन्योग? का प्राणायाम के कुछ साधन बताइये, जिनके सद्दारे 
हम अपने शरीर में इस प्राण-शक्तति का पचा अरे जोर हमारे जीवन 


के मनोरम उद्देश्यों की पूर्ति! सरलता-पूवंक हो सके।?? 

. “हमारे इन भाइयों का अनुभव साधारण नहों है, वरन्‌ बहुतों के. 
ऐसे ही अनुभवों के नमूने मात्र हैं। ऐसे उदाहरण में जानता हूँ कि जच 
अपूर्ण प्रमाणों की द्वी लेकर साधारण नियमों के निकालने में उतावली 
की गई हे | उस प्राण-शक्ति वीर्य को शरीर में ही बचा रखने और फिर - 
पत्चा लेने की योग्यता बहुत अभ्यास से जाती है। ऐसा तो होना भो 


११० - - संयस बनाम भोग 


चाहिये क्योंकि किसी अन्य साधना से शरीर और मन को इतनी शक्ति- 
प्राप्त नहीं होती । यह माना ना सकता है कि दवायें. और यन्त्र शरीर. 
को अच्छी और काम चलाऊ दशा में रख सकते हूँ किन्तु उनसे चित्त 
इतना निर्चछ हो जाता है कि वह मनोविकारों का दमन नहीं कर सकता 
ओर यह मनोविकार ग्राण-्ध्रातक झन्रुके समान हर किसो को घेरे रहते हैं (? 

[हम काम तो बसे करते हैं जिनसे छाम तो दूर; उछ्टे हानि ही 
होनी चाहिये परस्तु साधारण से संयम से ही बहुंत छाम की आशा वार-, 
बार फिया करते हैं । हमारा साधारण जीवन-क्रम विकारों को तृप्त करने . 
के लिए हो बनाया जाता है । हमारा मोजन, साहित्य, मनोरंजन, काम 
का समय, यह सभी कुछ हमारे पाशविक विकारों को ही उत्तेजित, 
ओर सन्तुष्ट करने के लिए निश्चित छिये जाते हैं हम में अधिकांश की 
इच्छा विवाह करने ओर लड़के पेदा करने की.भले ही थोड़े संबत रूप में 
हों किन्तु उद्द श्यों की पूर्ति करके -साधारणतः३ सुख भोगने की ही होती 
है !? अन्त तऊ कुछ न कुछ ऐसा होता ही रहेगा | मे 

#ब्षिन्तु साघारण नियम के अपवाद सदेव से होते भाये ह। बेसे 
अब भी होते हैं । ऐसे भी मनुष्य हुये हैं जिन्होंने मानव-जाति को सेवा 
में या यो कहिये कि भगवान की ही सेवा. में, जीवन लेगा देना चाहा 
हूं। वे विश्व-कुठम्ब की मोर अपने कुठ्धम्बर की सेवा में अपना समय 
अलग-अलग नहीं बाँटना चाहते अवश्य ही ऐसे मनुष्यों के छिये 
उस प्रकार रहना सम्भव नहीं है; जिस जीवन से मुख्य कर किसी 
व्यक्ति विशेष की ही उन्‍मति सम्मव हो | जो भगवान की. सेवा के -लिये 

त्रक्नचर्य बत लेंगे, उन पुरुषों को जीवन को दिलाइयों को छोड़ दे छोड़ देना 
पड़ेगा और इस कठोर संयम में ही खुख का अनुभव करना होगा । 

संसार में? मले ही रहें; किन्तु वे संसारी नहीं हो सकते सकते । उनका भजन, 
घन्‍्धा, कार्यकाल, मनोरंजन साहित्य और जीवन कां उद्देश्य आदि 
सर्वसाधारण से अवश्य ही भिन्न होंगे |? ह 

“अब इस बात पर विचार करना -चाहिये' कि कया :पत्र “लेखक 


जीवन के मनोरम उद्देश्यों की पूर्ति श्श्र्‌ 


. ओर उनके एक मित्र ने सम्पूर्ण ब्रहाचर्य पालन को अपना ध्येय बनाया 
थ। और क्यां अपने जीवन को उसी दाँचे में ढाल भी था । यदि 
उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो फिर यह समझने में कुछ कठिनाई 
नहीं होगी कि वीर्यपात से एके आदमी को विश्राम मिलता था और 
दूसरे को मिलता क्यों होती थी । उस दूसरे आदमी के लिये तो विवाह? 
ही दवा थी। अधिकांश मनुष्यों के अपनी इच्छा के विदुद्ध मी जन 
मनमें विचाह का ही विचार भरा हो; तो उस स्थिति में उन मनुष्यों - 
के लिये विवाह ही प्रकृतत ओर इध्ट है। जो विचार दवावा न जाकर 
अमूर्च ही छोड़ दिया नाता दहै। उसकी शक्ति, वैसे ही विचार की 
अपेशा जिसको इसे पूर्व कर लेते हूँ अर्थात्‌ जिसका व्यवहार कर छेते 
हैं कहीं अधिक होती है । जन उस क्रिया का हम ययोचित संयम कर 
- छेते है तो उसका प्रभाव विचार पर भी पड़ता है और विचारों का 
संयम मी होता है। इस प्रकार जिस विचार पर अमल कर : लिया वह 
चनन्‍्दी सा बन जाता हे जोर वश में भरा जाता है। इस दृष्टि से विवाह 
भी एक प्रकार का संयम विदित होता है ओर उद्देश्यों की पूर्ति का 
एकमान्र सहायक समझा जाता है? 

“मेरे छिये एक अखबारू लेख में, उन लोगों के छाम के लिये ओ 
उनियमित संबत जीवन बिताना चाहते है, विवरण के साथ. सम्मति देनी 
ठीक न होगी । उन्हें तो मैं कई वर्ष पहिले इसी विपय पर लिखे हुये 
अपने अन्य “आरोग्य-विपयक सामान्य शान” को पढ़ने की सम्मति 
गा) नवीन अनुभवों के अनुसार उसे कहीं कहीं दोहराने की अवबि- 
इयकतां अवध्य है; किन्तु उसमें.एक भी बात ऐसी नहीं दे जिले में . 
, छीटाना चाह । हाँ, साधारण नियम जीवन के मनोरम उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिये यहाँ भले ही दिये जा रहे हैं ; 

( १ ) भोजन-वजत्र की व्यवस्था में सदेव संयम से काम लेना 
चाहिये थोड़ी मीठी भूख रहते ही; चौके से सदेव उठ जाना और सादे 
चरस््रों, स्वच्छ और मिर्मछ का ही सर्वदा. उपयोग करना भेयर्कर दे। 


१९९ ./_. संयम-वनांस भोग ह 
(१२ ) बहुत ही गर्म मसालों ओर बी-तेछ छे बने हुये शाकाहार से - * 
अवश्य बचना चाहिये । जब दूध पूरा यये् मिलता: हो; स्विग्व बी, 
तेल, भआादि चिकने पदार्था को अल्य से खाना एकदम अनावश्यक 
- है । जब प्राणभझक्ति 'वायः का थोढ़ा ही नाश हो; अल्प भोजन भी 
पर्याप्त होता है। * 
( ३ ) मन और झरीर को सदैव हो शुद्व कार्यों" में लगाये रहना 
चाहिये । | ' 
(४) रात्रि को जल्दी सों जाना और सबेरे जल्दी उठ बैठना 
परसावश्यक है | का ढ 
(५ ) सत्रसे चड़ी चात तो यह है कि संयत जीवन व्यतीत करने 
में ही ईइवर वी प्राप्ति की उत्तट जीवन अमिछाषा मिली -रहती है। 
जन इस परमतत्व का अनुभत्र प्रत्यक्ष हो जाता है| उस समय ईश्वर 
के ऊपर यह विश्वास बरात्रर बढ़ता ही जाता हे कि वह स्वये ही 
अपने इस यंत्र मनुष्प शरीर को विश्युद्व भोर चादू रखेगा। देह को 
विषयोशकत न बताकर संयत जीवन जिताना ही छामकर है? 
पत्र-लेखक आसन और प्राणायाम की बातें करते हैं, मेरा विश्व स 
है कि भात्मसंयम में उनका महत्वपूर्ण स्थान है; किन्तु मुझे खेद है 
कि इस विषय में मेरे अपने किये हुये अनुभव, कुछ ऐसे नहीं जो 
लिखने योग्य हों । जहाँ तक मुझे विदितं है इस विषय पर इस समय के 
अनुभव के आधार पर लिखा हुआ साहित्य है ही नहीं परन्तु यह 
विषय अध्ययन करने योग्य अवश्य है किन्तु में अपने अनमिश्न पाठकों . 
को इसके प्रयोग करने या जो कोई इृठयोगी मिल जाय; उसी को गुरू 
बना लेने से सावधान कर देना चाहता हूँ। उन्हें निश्चय जान लेना 
चाहिये कि संयम और घारमिक जीवन में ही अभीष्ट संयम के पालन 
की पर्यात भक्ति है।ए का, ह 
“कुसार में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता द जिस का मन 
वचन और कर्म सत्र एक समान रहे; वह अपने शरीर और मन को 
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यथावंत्‌ संयमित रख कर जीवन की यात्रा में बराबर अग्रसर होता रहे . 
क््तंव्य-पयरायणता साफल्य की एक मात्र कुजी है। शरीर स्ंलहो 

अथवा न हो आत्मा वलछ्वती होनी सावश्यक है। इसी के आधार पर 
परमात्मा का साक्षात्कार सम्भव हो सकता है। सारे हठ योगें और 
प्राणायाम का मूल मंत्र यही है कि हम अपने मन को अपने वज् में 
करके शरीर यंत्र का भछी प्रकार संचालन करें इसी से सभी अवयब 
नियंत्रित रहेंगे, द्वदूतंत्री के मनोरम वीणा के तार बराबर मनन करते 
रहेंगे । उनकी मनोरम रुघपतियाँ जीवन में सुनहली घड़ियाँ उपस्थित 
करेंगी । प्रकृति की विशाल गोद में अपना सिर रखकर भगवदूभक्ति 
की भाराघना में चित्त लगाना चाहिये | ऐसी परिस्थिति में पूर्ण हृठ- 
योग बिना प्राणायाम आसन के ही पूर्णता छवेगा। सारे हठ योगों 
का मूल मंत्र यही राम? नाम का जप ६ | नित्य नियम पूर्वक 'राम- 
स्मरण? ही इस विकट परिस्थिति का एकमात्र आधार है। शझुदूघ 
सात्विक जीवन जिताना, आहार विहार में संयम का पूर्ण ध्यान, किसी 
भी समय विना कार्य का न रहना मोगी और विछासी जीवन से दृर 
रहना. यही कुछ विशेष नियम ऐसे हैं कि जिनके व्यवहार का निरन्तर 
अभ्यास ही 'हठ योग? और प्राणायाम का विशेष अनुभव हो-संकता 
है | इन्हीं सुपथ पर चछ कर जीवन सुधारा जा सकता है , ओर प्राप्त 
किया जा सकता है अपने जीवन का मनोरस उद्देश्य ।? ; 


. उपहार: 


संसार में दो परस्पर विरोधी भावनाएँ हर स्थान पर कार्य करती हैं' 
. एक ओर जहाँ संयम? है, तो दूपरी ओर 'मोग?। एक और फूल बिछे 
हता दूपरा आर काट | घवयमर से जहाँ आात्मनिग्रह होता है चैसे 
ही वहाँ भार से आत्म-वेनाश | संगम? यदि वादी है, तो प्रतिवादी 
ओग? है | तंब्रम? से सश्वान्पुखकर प्रशस्त मार्ग दिखणई पड़ता है 
भर भाग से झूठा, दुशतन्‍जनक और टेढ़ी-मेढ़ी पगडण्डी का आभय 
, मिलता है। इन्हीं दोनों मार्गो' में से मनुष्य एक को चुनता और अयना 
जीवन उस पर अग्रव॒र करता है। योग-सत्मागब्वासनान्शामग्नि झरोर 
में प्रतिक्षण मुझ्गा करती है। ईश्वर ही जिसे इससे बचावे वही घच . 
सकता है। 'आत्म-पंयम! की भोर जाने में दिल हिचकिचाता और उधर 
अभियान नहीं करता । संयम? की सीढी पर चढ़ता ओर दूसरे ही क्षग . 
फिसलता दिखलाई पढ़ता है। वह भोग की मन-मोहक वह्लरियों पर 
शुल्य शूलना चाहता है। वह सांसारिक्ता में फतता और सानंचता को 
कलंकित करनेवाला चन जाता है। पूज्य बापू ने बताया है कि “सच्चा 
झुख '6ंयम? में है। नरक जेसा अपार दुष्खन्ध्थल भोग! है। मनुष्य 
लबे से चेते, तत्र से द्वी सही | वह जितने दिन संयम से रहेगा--अक्षचय _ 
फा पालन करेगा, उतनाही उतके लिये सुख-दायक वातावरण. प्रस्तुत 
होता रहेगा | इसके विपरीत भोगन्वासना में लिप्त व्यक्ति पाग्रलें की 
तरह अपने अव्यवस्थितन्चंचछक जीवन से संधार के लिये- एक भांर 
चेनेगा [? भरी वेनजामिन जोवेट ने कहा है“-कि अपनी तमाम 
विपत्तियों का निराकरण आत्म-संयंम! की कु'जी से होगा, इसके अभाव 
सारे दुगु ण शरीर में घर कर जाते हैं, जो संयम? द्वारा ही दूर किये 
जा सकते हैं, जिसने अपने को जीत लिया है, वह विजयी सेनापति से 


पक 
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भी श्रेष्ठ है। जब कोई अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता ९ै, तब 
उसकी सहायता उसके निक्थ्वर्ती लोग भी करने के इच्छर होते हैं । 
सात्म-संयमं-युक्त जीवन कठिन नहीं, अपितु आनन्ददायह5 है | इससे 
चुद्धि निर्मल होती हैं) सत्‌ और असत्त्‌ का जिवेक बरढ़ता है। यदि इसजझ्ले 
अम्यत्त हो जायें तो हमारा चरित्र उज्ज्यछ हागया। भात्म-संबम? 
स्वाधीनता का सच्चा स्वरूप है, जिससे इमारे तन और मन दानों 
- लाभाखित होते हैँ, जिससे उनके सदुगयोग में हमें झिश्चा मिलर्ता हे । 
और युत्रतियों को इस ओर अधिक ध्यान देना है। उन्हें अपनी थ:दर्तों 
पर विशेष कन्‍्ट्रंट्ड! नियन्त्रण रखना है। त्वमाव सदेव, साथ रहता है । 
यह स्थायी होता हे यदि वह अच्छा हुआ तो उनका बेड़ा पार छग 
सकता हें, नहीं तो मझधार में द्वी उन्हें डुतक्रियाँ छगानी पढ़ेगी । यह 
याद रखना चाहिये कि “जहाँ चाद है, वहाँ ही राह है। यदि चाइ 
नहीं, तो हुज्जतों का ढेर है। कर्चव्य का अन्त ओर इसका नआरम्म 
सात्म-प॑यम दार्रो छी सुद्वर ढंग से होता है । हम अपने योवन से अपने 
को भूऊ जाते हैं। हम समझते हो नहीं कि योवन का कोई समय नहीं 
बह कुछुम कपोरछे! अयत्रा सुन्दर अंगों का नाम नदीं । यह ते सरस्तिष्ठ 
की एक भावना है । कोई अपने भात्म-विश्वास के अवुरूप दी युवा 
रहता है और इसके विररीत इद्ध। युव्रा-क्राक की क्षणिक निरादा 
चीवन का 'राम-रसः है | इसी में हमें -आत्म-विश्वास-प्राप्त होता हे जा 
पर्वत की राई बनाता है। युवा बनने के हेतु निराशा को मार मगाना 
दोगा, तभी हमारी निराशा आशा में परिणंत दो सकेगी ओर यह हंगा 
संयम? से । / 
बालक एवं बालिकाओं को इस प्रकार को शिक्षा देनी चाहिए कि 
. लिससे सत्य', शिवम्‌, सुन्दरम्‌ मथवा अटछ उपयोगी, तथा उचित 
कार्यो" का और उनके आपसी सम्बन्ध का नेसर्गिक् ज्ञान करा दे | शिक्षा 
'देने का अथ नवीन शान देना नहीं, वरन उसकी उपयोगिता को बढ़ाना 
हे जो उसमें पहिले नहीं थीं। इसी पर आत्म-संयम की भी शिक्षा अपने . 
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की निभर करती है । शिक्षा का यही: .रुप. स्वतन्त्र-भारत में. अनुकूल . 
होगा.। मनुष्य को सदा थोड़ा अध्यापन; अधिक मनन, थोड़ा बोलना 
ओर अधिक सुनना ज्ञान देता हैं। उत्म प्रकार ज्ञान-प्राप्ति का मनन! _ 
है मध्यम प्रकार दूसरों का अनुकरण, ओर तृतीय प्रकार. शान-प्राति का. 
अनुभव है जो अत्यन्त कष्ट-साध्य है। इस! के द्वारा पूज्य बापू ने अपने 
अनुभूत प्रयोग जगत के सामने रखे । उन्होंने आत्म-पंयम के बात कष्ठ- 

साध्य अनुभव को सुख-साध्य बना डाला | लोग समंझते हूँ कि भोग 
में सुख है। किन्तु यह नहीं--योग में धक्षणिक सुख ओर आनन्द अब 
 है---जो धाोरे-धीरे आगे चंछ कर दुःख का उमढ़ता सागर बन जाता है। 
स्थायी ओर चिरशज्ञान्ति. देनेवाला सुख तो आत्म-संयेम में ही है। _एक 
ब्रह्मचारी अपनी अनन्त आत्मा में जो सुख का अनुभव करता है वह एक 
भोगी-विलासी व्यक्ति को, कहाँ नसीच हो सकता है। जन 
यही सोच और समझ कर हर व्यक्ति को' '6ंयम? करना. सीखना 
चाहिये | लोग कहते हैं कि बालक को या किसी के बच्चे को जो-अबोध 
होता ह--कोई दुग्धपान करना नहीं सिखलाता। मांता-का दूध वह 

' ्वर्य पीने रूगता हे | इसी प्रकार सम्भोग? की. भी क्रिया कोई किसी को 
नहीं सिखलाता | मैं कहता हूँ कि जहाँ मातां को दुग्ध पान प्राकृतिक 
होकर बच्चे को श्रेयस्कर होता हें, वहाँ ही 'रति-कम? सम्मोग का समुचित . 

-परिज्ञान हुए बिना चाहे वह ग्राकृतिक हो अथवा अप्राकृतिक । पहिली 
दशा में हो सकता हे कम; किन्तु दूंसरी दशा भर्यंकर परिस्थिति छा देता है । 
मनमाने-ढंग से पशुओं से भी गिरा व्यवहार इस दिशा में हम करते हँ-- 
भोगने पर पछताते और हाथ मलते हैं । जहाँ भोर प्रकार की . शिक्षा: 
मनुष्य को मानव बनाने के लिये दी जाती हे वहाँ ही इतना डपयोगी 
और जीवन-सुधार का अनिवार्य अंग अछूता क्यों छोढ़ दिया जाता है। 

' मैं.स्च कहता हूँ कि सदाचार-विषय का. सम्भोग क्रिया, ब्रक्षचय आंदि- 
. विषयों की शिक्षा का अभाव ही इन सब हुस्कृत्थों का .प्रघान कारण है । .. 

: बिना जाने एक युवक या युवती पतन की ओर- जाने - छगते ह | यदि 
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उसके भर्यकर परिणामों से वे परिचित होते तो सम्मबतः वे ऐसा घोर 
पाप न कर बैठते | अनेतिकता की ओर दम बिना जाने-सने अनायास 
चले जाते हैं, किन्तु इतना पतन होने पर भी बदि हम भत्र से भी चेत 
जायें तो कुछ दर्ज नहीं | संध्या का भूला यदि प्रातः घर पहुँच जाता दे 
तो ठीक ही हे। हमारे नवयुत्रक एवं नवयुवती ही इसकी बहूत छुछ 
उत्तरदायिनी हैं। उन्हें चाहिये कि विपवत्रासना की ओर अपना मदर 
ले ही न जावें। ऐसा कब दो गा--जत्र वे केवल विद्याध्ययन के अभ्याती 
बनें | सिनेमा, गन्दे गाने, गन्दे उपन्यास, आदि को जगने लिये हामि- 
कर समझें । वे प्रेम! भीर 'छब! को जीवन के विनाश के लिये न करें--- 
इंद्र और प्रकृति के लिए. करें । मानवता का पुजारी चनने के लिए 
करें | अवोध बालक यह जानता नहीं कि हमें क्रिस ओर के जाया जा 
रहा दे । किसी कुठेव में जहाँ वह फेंसा--फिर मकड़ी के जाले में फंसी 
प्रक्ख्ी की भांति उल्झता द्वी जाता हैे। अन्त में जीवन से निराश हा 
अपनी इहलीलछा समाप्त कर देता है। कितना घोर पतन है। हमें हर 
प्रोर चेतन्य दृष्टि से देखना है। धार्मिक भावनाओं से झल्य राम-नाम 
वेत्मरण करने वाले समाज की यही अधोगति होनी चाहिए। भविष्य , 
) सुनहले सपनों ओर वत्त मान मोग-विलछास की सामग्रियों से भी चहुतों. 
॥ प्रतन हो जाया करता है। निर्धनता भी इसमें कम हाथ नहीं बँटाती | 
क्रेसी काय के करने के पहिले हमें उस स्थान पर ईश्वर को उपस्थित 
'मशझ् लेना चाहिए। यदि ऐसा वातावरण उत्तन्न हो जाबे तो पाप कर्म 
। बिल्कुल ही बन्द हो जावें। बड़े-बड़े को बातें का सुनकर, उनके 
त्यीं को देख कर भी बालकों एवं बालिकाओं में दुर्मावनायें उत्पन्त हो 
गया करती हैं। इतना सब कुछ हो जाने पर दम भाग्य और होनद्वार 
| आश्रय लेते हैं, पूर्व ज॑न्म के कर्मो' की अपराधी ठहराते हैं; किस्तु __ 
'काछ किये गये कर्मो' को नहीं सोचते, जिसके कि वे स्वय॑ कारण हैं | 
द्वि हम अभी चेत जाये तो दिल्‍ली दूर नहीं शुम दिन जा ही सद्त्े 
जहाँ भोर सुधारों के लिये दुनिया सतत्‌ प्रयत्न करती है, वहाँ दी 


श्श्प संयम बनास भोग 
उसका शतांश भी यदि इधर ध्यान दिया जाने छूगे, तो अपराध भार भी 
कम हो जाता और संसार का काया-पछट आ-ने फानन हो जाता । 
मनुष्य के सुधार में उसका “चरित्र? ही प्रधान हुआ करता है| 
यही वह कसोटी है जिसे पर मनुष्य को खरा और खोटा आँका जां 
सकता है। हमारे नित्य प्रति के कार्यों का माध्यम ही हमारां चरित्रः 
है । हम इधर ही भले न ध्यान दें; किन्तु यह ही इमको निरन्तर एक 
अज्ञात दिद्या को लिये चला जा रहद्दा है | यदि हमारे चरित्र ठीक रहें; 
तो हम एक निर्दिष्ट सुखी स्थल में पहुँच जावेंगे; नहीं तो विनाशकारी: 
ठोछा चली तो निश्चित्‌ रूप से मिलेगी ही । यह -सोचकर हमें अपने 
चरित्रों के छुधार में अनवरत परिश्रम करना चाहिये । यह “संयम? द्वारा 
ही होगा । भोग? तो इसमें बाघक होता ही है। इसी से हमें वह साधन 
चुनना है; जो लोकोपकारी है । चिन्तन और अनित्य है। भगवांन की. 
लीला विचित्र है। वहाँ न्याय में देर है; किन्तु अन्वेर नहीं; विपरीत 
इसके हमारे विरुद्ध आचरणों का दंड तो इमें प्रकृति की ओर से अवि- , 


लम्ब मिल ही-जाया करती है; किन्तु इतना होते हुये भी हमारी आँखें 
नहीं खुलतों। - 
संसार में कोई व्यक्ति ऐसा जहीं है जो कि अपनी सन्तानों को: 
दुश्चरित्र देखे । दुश्चरित्र व्यक्ति भी ऐसा नहों चाहेगा; किन्तु चाहने से 
तो कुछ होता नहीं यदि हम इधर सक्रिय होकर कुछ करें तभी तो 
कुछ हो सकता है। महात्माओं ने बताया है कि।-- 
७ “प्रत्यह॑ प्रत्यवेक्षेत नरश्रत्तिसात्मन: | ु 
किंतु मे पश्मुमित्तुल्य कि त सत्पुयधेरपि” ॥ १ ॥ 
“अनुगत्त सतां वर्त्म इत््तं यदि न शक्यते।.... 
. सहप्रमप्यनुगन्तव्य मार्गश्यों नाव सीदति? ॥ २॥ 
# “मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र की आलेचना करना चाहिये 


और यह सोचना चाहिये कि मेरा आचरण पशु के ठल्य हैँ अथवा 
, सत्पुरुष के सहश”?॥ १॥ “यदि सज्जनों के बताये मार्ग पर 
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४सद्धिरेव सहा सीत सह्धिः कुर्वीत संगतिम | 
सद्धिविवादंमत्री च नातद्धिः किज्चिदाचरेत” | 8 ॥ 
“जल-विन्दु निपातेन क्रमशः पूयते घटा 
स देतु) सब विद्यानां धर्मस्य च धनस्थ चर | ४ ॥ 
धयथा चतुर्भिः कनक॑ परीक्ष्यते 
निधर्षणाब्छेदन त्तापताइने; | 
तथा चतुर्मिः पुरुषः परीक्ष्यते 
'श्रुतेन शीलेन गुणेन कमंगा? ॥ ५॥ 


इस प्रकार धीरे-धीरे प्रयत्न करके कोई भी सदाचारी और संयमी 
बन सकता है। “संयम? में विवाह की प्राकृतिकता बहुत बढ़ा साथ देती 
है। वैवाहिक बन्धनों की अनियमितता संयम में बनन्‍्वक होती है। 
विवाह सम्त्रन्धी बहुतेरी ओर मौलिकता में पाश्चात्य और के 
दृष्टिकोणों में धहुत बढ़े अन्तर हे। जहाँ पाश्चाल-सम्यता में प्रेम का. 
उदय और उसका स्थायी रहना प्रेम-विवाह पर अवलम्बित है और 
प्राच्य देश में विवाह के पश्चात्‌ उदय दोने वाली भावनाओं का ही 
प्रेम के उदय द्वोने और स्थायी रहने का साथन समझते है| विवाह का 





जितना चलना चाहिये, उतना नहों चल सकते; तो थाोदढ़ा दी. 
थोड़ा चल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये। रास्ते पर ' 
जब पाँव रखोगे; तो सुख मिले दही गा? ।॥ २॥ “उज्जनों के साथ 
बेठना चाहिये, सज्जनों की संगति में रहना चाहिये ओर सज्जनों के दी 
साथ मेंत्री या विवाद करना चाहिये | दुर्जनों से.किती प्रकार का सम्पर्क 
नहीं रखना चाहिये” ॥३॥ “चूँद-ब द पानीसे जैसे घड़ा भरता द, वेले 
ही विद्या, धर्म और घन मी घीरे-घीरे पूर्णता को प्राप्त होते ६? ।, ४ ॥ 
#जिस प्रकार से सोने की विसने, काटने, तपाने ओर पीने से इन 
चार बातों से ही परख होती है; ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों की परीक्षा 
विद्या, स्वभाव, गुण और क्रिया इन चार बार्तों से की जाती है” ॥ ५॥ 


2२28 /..  संयम-बत्ताम भोग. - 


हैं 


प्रधान उद्देश्य प्रेम भावना का उदय होना और उसका - स्थायी रहना 
है; परन्तु दोनों जगहों में यह दृष्टिकोण का अन्तर और उसमें परिवर्सन 
सम्भवत; संस्कृति, रहन-सइन, जरू-बायु और स्वतन्त्रता के प्रभाव के 
कारण है; किन्तु युण और अवगुण तो दोनों में है ही। इसमें सन्देह 
नहों कि पास्चात्य देशों में एक मनुष्य को अपनी इच्छा के अदुतार 
अपना जीवन-साथी ह्व ढ़ने में प्रेम-विवाह के कारण बहुत सी सुविधायें 
हैं । भावी पति और पत्नियाँ दोचों..एक दूसरे के स्वभाव, रहन-सहन, 
विचारघारा आदि से प्रत्यक्षरूप भें केवल परिचित ही नहीं हो जायेंगे; 
चलिकि प्रेम-भावना के उलन्म होने के साथन्‍ताथ उनके प्रभावों की भी 


अहंग किये बिना न रहेंगे । परन्वु मनोवैज्ञानिकों से यह बात छिपी नहीं 


रह सकती कि ऐसी दशा में दोनों एक दूसरे पर केवछ आउने गुर्णों को. 


ही प्रगट करेंगे और इस प्रकार अपने प्रंम को चरमसीमा प्रगठ करेंगे ओर इस प्रकार अपने प्रम को चरससीमा तक पहुँचा 


दंगे; किन्तु विवाह के पश्चात्‌ जब कि उनके अवगुण एक दूसरे पर 
प्रगठ होंगे अथवा स्वभाव और रहन-सहन मले ही वे दोपपण्ण न हों, 
परन्तु एक दूसरे को अग्राह्म हां; ता उनके मस्तिष्क पर इसका विपरीत 
प्रभाव पड़ेगा | विवाह उन्हें विश्वासधात प्रतीत होगा ओर उनकी दृष्टि 
में इत पवित्र वन्धन का महत्व कम हो जावेगा | इसलिये हम विवाह 
से पूर्व के उदय हुये प्रेम को अस्थायी कहने के लिये बाध्य हैं। यही: 
कारण है कि पाइ्चात्य देश तत्यक करने वालों की उत्तरोचर इद्धि को 
देखकर घबरा उठा है| ५५३] 
इसके विपरीत प्राब्य देशों में विवाहन्त्रन्थन एक स्थायी प्रेम का - 
चोतक है | भावी पति तथा पत्नी एक दूसरे से नितान्त अपरिचित रहते 
हैं | कदाचित दोनों एक दूसरे के लिये गुणों की खान हों | ओर दोनों 
यही समझते हों कि मुझ में जो बातें हैं; उसे वही प्रिय हो. अथवा उसमें 
अवगुण ही अपगुण भरे हों। यह भी सम्मव है कि उसमें वे बातें हों; 
जिन्हें में अच्छा समझता हैँ इन्हों विचारों के साथ विवाह होता है; 
दोनों ही एक दूसरे के 7णों मोर अवशुर्णों के विषय में कीई धारणा 


हैं े | उपसंहार : ५२१ 


नहीं रखते | विवाह के परद्चात्‌ एक दसरे के मस्तिष्क में कोई ऐसा 
परिवर्तन नहीं होता जो उनके प्रम में ब्राधा डाल सके | यदि दोनों 
एक दूसरे के अनुकूल हुये; तो अच्छा ही है। एक स्थायी प्रेम का 
आदुर्माव हो गया | यदि कुछ बातों में एक दूसरे के प्रतिकूल हैं; तो 
दोनों के मस्तिष्क में परिवर्तन आरम्म होता है। यह परिवर्चन शोक से 
नहीं, जैसा कि पाश्चात्व देशों में विवाह हो जाने पर होता हे बल्कि 
उन मयत्मों के असफल होने के कारण होता है। जो उन दोपों के 
प्रभावों को दूर करने लिये किये जाते ईं | यदि उन्हें दूर न किया जाय; 
तो ऐसा हो कि दोनों उन्हें सहन करने छंगें ओर इसमें वे सफल भी हो 
जाते हैं| इस प्रकार उनके प्रेम में कोई बाधा नहीं पढ़ती | प्रम का 
आदुर्भाव एक दूसरे के गुर्णो और अवशुणों को दृष्टि में रखते हुए होता 
है भौर यही कारण है कि ऐसे प्रेम की नींच भी दृढ़ होती है। इन्हीं 
कारणों से पाश्चात्य देशों के प्रेम विवाह चहुतंख्या में असफल सिद्ध 
होते हैं, परन्तु प्राच्य देशों में वे सफल सिद्ध होते है | 
' दी जात्माओं के सम्मिलन का ही नाम प्रेम है; ओर यही प्रेम 
विवाह का आधार भी है। और इसका उद्देश्य उस प्रेम को स्थायी 
अनाना है | प्राकृतिक नियर्मो के अनुसार संसार चलाने ओर उसकी 
भलाई का एकमात्र साधन विवाह को ही माना गया है। यही कारण 
-दै कि स्त्री पहिले माता है; तब पत्नी | इससे आप समझ सकते हैं कि 
यह कितना पवित्र नाता है ? परन्तु कुछ ऐसे छाग भी हूँ; जिन्हें विवाह 
के पच्चांत तुरन्त ही असफलता का सामना करना पड़ता दे। विवाह 
उनके सुनहले स्वप्नों को सत्य नहीं कर पाता | उन्हें ऐसी निराज्षा होती 
है कि वे निरुत्साह हो जाते हैं और इथा ही यह कहने छगते हैं कि 
उनका विवाह करना असफल रहा। 
ये वे ल्वेग हैं, जो पति-पत्नी के नाते को हीन दृष्टि से देखते हैँ 
उनका विचार है कि स्लरी इसलिये उत्मन्न की गई है कि वह पुरुषों की 
-पाशविक इच्छाओं क पूरी करे। विवाह इसलिये किया जाता दे कि 


श्श्र संयम बनांस भोग 
: पुरुष नियमों की आड़ में अपन निम्न श्रेणी की पांशविक इच्छाओं 
का उदाहरण दे । ज्री को अद्धांगिं... बनने का अधिकार इसलिये दिया 
- जाता है कि वहं न केवछ अपने शरीर को ही; वरन्‌ अपने अधिकारों को 
भी पुरुष को सौंप दे | ऐसे पुरुष भोली-भाली बालिक्राओ' को नष्ट करने 
'के लिए कैसे-कैसे जाल नहीं बिछाते । गाईस्थ्य जीवन की शान्ति को नष्ट 
करने के लिये कैसे-कैसे छल नहीं करते । ये-वे विषैले सर्प हैं जो भोली- 
माली पे जवान बाल्किओ' को डस लेते हैं। उनकी पविन्नता को नष्ट 
कर देते हैं। पत्नी प्रति इस प्रकार का विचार रखने वाला व्यक्ति 
विवाह करने के योग्य कदापि नहीं है; क्यो कि वह स्वयं अपनी माताओं, . 
बहनों तथा प्रत्येक सत्यवादी पुरुष का अपमान करता है । यहाँ तक कि; 
खष्टिकर्ता का भी अपमान करता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने' - 
यांग्य नहीं है । - 
विधादित पुरुष सन्‍्तानोत्यचि के विचार से ही सम्मोग करे, अन्यथा 
नहीं | वह यदि वैवाहिक नियमो' का -यथोचित पालन करे, तो सारी 
. समस्‍यायें अपने आप हल हो जायेंगी | )अविवाहितों कोः कुछ देर रुक 
कर व्याह करना चाहियें। यदि पचीस वर्ष तक कोई अखण्ड ब्रह्नचारी 
रहे, फिर सन्तानोलादन के निमित ही वीय॑-पात करे; तो वह संसार का _ 
सच्चा सुख शान्ति भोगीं और सुंछ्िं-शिरोमणि चनेगा-। अविब्राहित 
 नवयुवक्त॒ और नवंयुवतियों' को सन्तति निग्रह के अप्राकृतिक 
पचढ़ों में नहीं फेँसना हे। दूसरे प्रकार के अंग्राकृतिक दुष्कर्मों। 
का भी शिकार नहीं होना है | तालय यह कि पुरुष और ख्री दोने हीः 
केवल सन्तानोत्यादन के निमिच अपना ब्रक्षचर्य अत 'ग॒ करे और नहीं 
तो कभी भी नहीं । 
संयम और ब्रह्मचर्य॑ बहुत कुछ: इस बात पर निर्भर करता है कि . 
हम स्वस्थ वातावरण में रहें, स्वांस-प्रक्रिया के लिये वायु शुद्ध हो, स्वच्छ 
हो; अपने शरीर को दूसरों को कष्ट देने वाला नहीं बनाभा चाहिए। . 
.मदिरा, तम्बांकू, बीढी, सिगरेट आदि का 3 वन” करके प्रकृति प्रदत्त 


श्र 


| | 


' उपसंहार श्र 
स्वच्छ और शुद्ध वायु को कभी मी दपित नहीं बनाना चाहिए। बड़े 
तो बड़े ठहरे छोटे बच्चों तथा स्त्रियों में घृम्रपान का विधेद्य दुर्व्यसन 
घर कर गया है | साम्राजिक-क्रम विश्वंखल सा हो गया है। हमें काई 


अधिकार नहीं है कि हम ख्यं दूषित वायु में साँस ले और अगनी 
पत्नी को भी उठी में साँठ छेने के लिए बाध्य करें | यदि हम ऐसा करते 


: हैं; तो इससे बढ़ कर हमारा नैतिक पतन हो ही नहीं सकता । पा::भी 


उन्हीं दुव्यंवसनें में से एक है । यह भो संयम में बाधक बनता हे । हमें 
इस बात का भी अधिकार नहीं हे कि हम अपने दूपित स्त्रमाव से 
अपनी “जीवन-संगिनी! के जीवन को नष्ट करने का कारण बनें हम 
ऐसा करके बहुत बड़ी क्षति उठावेंगे, जिसका निवारण हम सेन हो 
सकेगा । 


इन्हीं कुटेवां के कारण मनुष्य शरीर के स्वास्थ्य में घुन्न सा लग 
गया है; तम्भाक से दाँतों की ग्राक् तेक चमक मिट जाती है। फेज़ड़ो में 


: घ्॒यें की एक काई जम जाठी है। पान खाने से मुँह दूंपित हो ज'्ता है 


छुधा जाती रहती है वस्त्र और णद् की दीवारे' गन्दी हवा जाती हैं। 
सन्न का दपित और गन्‍्दा प्रभाव उस संतति पर पढ़ता है, बिसे हम 
जीवन देते ई | मद्रा का सेवन तो सबसे “बड़ा लज्ञाजनक व्यवहार दै। 


सरकारी विधान इन्हें नहीं बन्द कर सकते; जन तक कि स्मथोगों की मनो 
इृत्तियाँ न बदले । 


यदि तुम यथार्थ में अपनी जीवन संग्रिनी प्रेम करते हो और 
अपने वैवाहिक जोवन को आनन्द-मय चनांना चाहते हो; तो तुम्दें 
विवाह के पवित्र बंधन का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए. और उसके 
अधिकारों की रक्षा-करते रहना चाहिए। यह एक ऐसा करँब्य दे कि 
जिसका तुम पर भी उतना ही मार है, जितना कि तुम्हारी पत्नी पर 
तचरित्रता और सतीत्व, दोनें का समान रूप में होना आवश्यक दे। 
भगवान ने इस सम्बन्ध में पुछद और स्त्री में कोई मेद नहीं रखा है। 


| 


१२७ 5. संयम बनाम भोग 
लिए भी वह पाप और अपराध ही समझा जावेगा । 

नैतिक पतन के साथ-साथ इसमें स्वास्थ्य-सम्बन्धी मय मी बहुत है। 
'यदि एक अविवाहित पुरुष चरित्र-हीन जीवन व्यतीत करता है; तो वह 
केवल अपने ही जीवन को नष्ट करता है क्यों कि इसके परिणाम क्ेबछ 
उसी तक सीमित रहते हैं, परन्तु एक विवाहित पुरुष स्वयं अपने 
को; अपनी “जीवन-संगिनी को, अपने बच्चो" को जोर अपनी भावी 
सन्‍्तानें की विनाश की ओर ढकेलता है। ऐसी. अनेक उदाहरण विद्य- 
मान हैं जहाँ पतियों की चरिक्र-हीनता का फल उनकी भोली-माली 
पत्नियो' और सन्‍्तानेों आदि को सहन करना पड़ा । फलत; सारा कुट्ठम्ब 
चोपठ हो साया | 

गर्मी और सूजाक जेसे महान संक्रामक रोगों की उत्तत्चि भी इस 
प्रकार के कारणो' का एक कुपरिणाम है। यह रोग वंश परम्परागत 
होकर एक प्रकार के कोढ़ जैसे हो जाते हैं। इतना ही नहीं मनुष्य को 
दानव बना देते और मानवता को छजाते तथा संसार में एक प्रकार की 
डीस और सिहरन पेंदा करते हैं। समाज इन्हें देखकर क्रोध से दाँत 
पीसता रह जाता दे | 

यदि मनुष्य संबमी वन कर संसार का सच्चा सुल्ल प्राप्त करना: 
चाहता और अन्त में अपनी जीवन-छीला समाप्त करके अपनी आत्मा 
को परमात्मा को सपना चाहता है; तो इसे अपने उस प्रेम! के नास 
पर जो उसे अपनी पत्नी से है; उस स्नेह के नाम पर जा. उसे अवना 
सनन्‍्तान से है, उस सम्मान के नाम पर जिसका उसे गव है; उस घर के 
नाम पर जिसे बह स्वर्ग-तुल्य वना सकता है, उस भावना के नास पर 
जो विवाह के सम्बन्ध को पवित्र बनाये हुये हैं ओर उन सत्र बातों के 
नाम पर जो मनुष्य के जीवन को महान बनाए हुए हैं। हम जाप से 
आर्थना करेंगे कि जाप विवाह के समय किए गए बच्चो” को--प्रतिशानो 
को--कमी मी न भूले | मनुष्व का सच्चरित्र होना . भी उतना ही आवब- 


यदि स्त्री के लिए चरित्रद्दीन होना पाप ओर अपराध है, तो पुरुष के ु 


ज़्ज्ड 


उपसंहारं हि 


इयक है, जितना कि उसकी पत्नी का। मनुष्य की भी अपने चरित्र की 
उसी माँति और उतनी ही रक्षा. करनी चाहिए--जिस ढंग. से ओर 
जितनी रक्षा अपने संतीत्व की एक स्री करती है | 

अविवाहितों को भी अपना चरित्र महान बनाना चाहिए; उन्हें तो 
अपना जीवन इस प्रकार के साँचे में ढालना चाहिए कि पिछला 
विवाहित मनुष्य-समाज देख कर सोचे कि सम्मवतः यदि हमने भी ऐस। 


. ही आचरण किया होता तो कितना अच्छा होता | भोगी-विलासी काम- 


चासना की तृत्ति देतु अपना तन ओर मन दोनों चोपट कर देता ओर 
समाज तथा संसार दोनें के लिए. वह मार वन जाता है। एक गन्दी 
मछली सारे तालाब के पानी को गन्दा करती है। एक दूपित प्रकृति का 
व्यक्ति सारे समाज को गन्दा और बदनाम करने वाछा उना करता है| 
आज कल के अंविवाहित नवयुवक प्रेम विवाह ( छव पेरिज ) में अधिक- 


'तर फँसती और अपने को संसार ओर समाज की रूढ़ियो' का तोदने 


बाला घोषित करते हूँ; किन्तु यह वात वास्तविकता से बिलकुल परे हे । 
वह अपनी ओर समाज की रीढ़ भले ही तोढ़ने वाले बनें यह दो सकता 
है। बुढ़ापा आने के पहिले ही बृद्ध चन जाना यह उन्हीं का काम है। 
यदि मनुष्य न समला; तो उसका कुपरिणाम उठे तो भोगना ही पड़ेगा । 
सारा समाज दुःखी होगा उसकी वदोौरूत | यह श्र चनिश्चित दै | 

सबसे बड़ी बात यह है कि “पुरुप-समाज भोर र्री-समुदाय दोनों 
की यह भावना होनी चाहिए, कि स्त्री सर्वप्रथम माता है |-फिर इसके 
फश्चात्‌ प_नी 7? यदि यही विचार सारे समाज में घर कर जायें और 
युवकनसमाज व्यर्थ के नष्टकर सौन्दर्य के खिलोने को हाथ न लगाये,. 
काम-बासना में पड़ा कुत्तों की तरह दर-दर न भठके तो संयम की बहु- 
तेरी बातें अपने आप साध्य हो-जावें। भोग? केवल सन्तानोतच्ति के 
लिए ही किया जावें। वीर्य-पात, स्त्री का रजखाब व्यर्थ में न हो कर 
चिरस्थायी एकत्र होता जावे; तो यह स्वस्थ स्त्री-पुरुषों का समुदाय संसार 


९ को जैसा चादे, सुयोग्य बना डाले । आज कल का दूषित वातावरण, 
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सिनमा-संसार, वाल-विवाह, माता-पिता की. असमय की- संतान की चाह ः 


विद्यार्थी जीत्न में कुसंगति से पुरुष गुदा-मैथुन, अप्राकृतिक हस्त-क्रिया 


से वीय-पात, आपस में ही “छब्न” प्रेधकरना ईश्वर और प्रकृति दोनों 
को छ ने वाले बन गए हैं। एक बीलक-बरालिका पर मुग्व होता; दूसरा - 


एक बालक अगेघ शिश को अपनी काम-बासना की तृप्ति का साधन 
चनाता- कितनी अनथंकारी घटना है। पृथ्वी रखतकू को क्‍्यें। नहीं चली 
जात॑, मानवता रा पड़ती और पिमप्तक-सिसक कर कराइतां हुई कहती है 


मगव;न हमें सदवुद्धि दे; ववेक दे, विचार दे हम मानवता के पुजारी 


- बनें, भरने पाझववक ओर दानवी-कुझुत्यो' को अन्र से ही छोड़ कर निरंतर 


भगवद वक्त की आर अप्रसर हों। 'राम-नाम? रुप्तरण करते चले । ' 


, इन्हीं बातें से मनुष्य मानव बन सकता है| पूज्य बाप के शब्दें। में 
“उहानय ही जंवन है ओर वीय-पात रजन्खाव हां मृत्यु हे ।? इस 
प्रकार जीवन एवं मृत्यु, संयम और भोग, सुख तथा दुःख स्वर्ग और 
नरक दोना पहलू हमारे सामने ईँ--यदि हमें परमात्मा की दी हुईं 


* थाती अमानत में खयानत नहीं करनी हैं, तो हमें पहला मार्ग अयनोना - 


होगा और नहीं तो भाग का द्वार और त्तरंक छलकार कर हमें बराबर 
आवाज करते रहेंगे। इसलिए हमें पूर्ण संबमी बन कर ब्रह्मचय-बत का 


पालन करते जाना चाहिए। केवल सन्तानोत्त्ति की अवस्था का छोड़ 
' क्र पुरुष को वीर्थ-पात एवं सनी को रबल्लाव कभी भूलकर स्वप्न में मी . 
नहीं करना चाहिए। संयम बनाम भोग का यही निष्कर्ष हे। भगवान 


इमें संयमी बनावे, ब्रह्मचारी बनावे, यही सदिच्छा हे |! 


मे 


काला 
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शांधी-वाणी 


सत्य या हृर्वर 
“सत्य के अतिरिक्त और कोई इंश्वर नहीं हे, और उसे में मूक 
जनता के हृदय में पाता हूँ | इसीसे में उसकी सेवा करता हूँ ।? 


उपत्रास और प्रार्थना 

“उपवास और प्रार्थना से अधिक झजत्रित और किसी चीज में नहीं 
है क्योकि इनसे हमें आवश्यक संयम, अनुशासंन, स्वार्थ-त्याग वे भाव, 
नियम और सुद्ढ़ इच्छा-शक्तित प्राप्त होती ऐ, जिनके बिना किसी 
प्रकार को वाध्तविक प्रगति सम्मव नहीं हे ।?? 

चारत्र 

“ हम वेदें के चाहे जितने बड़े पष्डित या पाठ करने वाले हों; 
भर चाहे हमें संसक्तत, छेट्रिन, या औक का शुद्ध ज्ञान हो, लेकिन यह 
सब ब्यर्थ हैं जत्र तक कि उनसे हमारे विचार पवित्र नहीं बनते |” 
सम्पू्ण ज्ञान का लक्ष्य चरित्र-निर्माण होना चाहिए । 


अनुशासन 
“महान और स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए सुधढ़ अनुशासन 
नितान्त आवश्यक है| हमसे छोग यह न कह पावें कि हमारी जनता 
अनुशासन नहीं मानती; क्योकि अनुशासनहीनता का अर्थ ट॥्रे 
5विनाश? ।?? 
अहचय 


“त्रक्षचय केवल शारीरिक नियंत्रण ही नहों है। इसका भय तो यद्द 
है कि सत्र इन्द्रियाँ पर्णतया स्ववश् हो" और मनसा, वाचा, कर्मणा 
कोई पाप न होने पाए | इस रूप में वह एक राजमार्ग हूं, जिसके द्वारा 


>. आत्म-साक्षाक्वार और हंझ की प्रासि होती ह (”? 


बे 
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“जआदश ब्रह्मचयं को सम्भोग की कामना की तृप्ति के लिए संघर्ष... 

: नहीं करना पढ़ता | इस प्रकार की इच्छा उसे “कमी नहीं सतांती । उसके. - 
लिए समस्त संसार एक इृहत परिवार होता हे | उसकी सम्पर्ण कामना 
मानव-जात के दुःख-निंवारण के लिए होती हे ओर सम्भोग को कामना 
'डसके लिए कणैली झाड़ी के समान है | जिसने सानवता की दुःख. की 
- व्यापकता का अनुभव कर लिया, वह कभी काम से विचछित नहीं हो 
सुकृता । उसे अपने भीतर भरी हुई शक्ति- का ज्ञान होगा, जिसको वह 

सदेव सुरक्षित रखेगा । ' उसकी विनय-पर्ण शक्ति का संसार आदर 
करेगा ओर सका प्रभाव किसी भी राजा के प्रभाव से महानतर होगा [?? 


- एकता : हज 
“जो इस देश में पैदा हुए हैं और जो इसे संबम प॒र्वक अपनी सातू- . 
- भूमि समझते हू चाहे वे हिन्दू हां; या मुसलमान; पारसी हो या ईसाई, 


और जैन हां अथवा सिख, सभी उसकी सस्तान हैं और इस नाते वे. ५ 


भाई-भाई हैं । यह सम्बन्ध सहोदर श्राता के सम्बन्ध से भी सुदृढ़ है | 


हक या अधिकार 
“जिसके पास कछंव्य नहीं हे, तो उसका अधिकार भी नहीं हैं । 
अर्थात्‌ समस्त अधिकार अपने कततेंन्य से निकलते है । कचव्य नहीं, 
तो अधिकार नहीं, में कतव्य करता हूँ; तो उसका फछ मिछ्ता ह, 
वही इक या अधिकार हे। पर्ण संयमी व्यक्ति हो इस प्रकार के 
धिकारं का अधिकारी हैं, भांग्री व्यक्तियो' से अधिकार कोसो दूर 
| रहता है [” 


